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चित्रण करते हुए इस उपन्यास के यथार्थ वाद पर ग्रपने विचार 

लिखिए । 

गाँधी जी के ग्रसहयोग ग्रान्दोलन ग्रौर देशभक्ति का जितना 

सजीव चित्रण प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' उपन्यास में किया है, 

उत्तना किसी अन्य उपन्यास में नहीं । इसके एक-एक पात्र उस 
! का यथार्थ चित्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं और यह 

उपन्यास इसीलिए उनकी विकसित कला का प्रतीक बन जाता 

।' इस कथन का सम्यक्‌ विवेचन कीजिए । 

- गोदान' भारतीय कृषक-जीवन का गद्य रूपी महाकाव्य, है। 


: उसमें सभूचा एक युग ही अत्यन्त यथार्थता से प्रतिबिम्बित होता 


है ।? इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं ? 

-'गोदान' के पात्र जीवन के यथार्थं से चुने गए हैं और उनका 
चरित्र-चित्रण भी यथार्थ धरातल पर हुआ है | इस कथन के 
आधार पर 'गोदान' की पात्र-योजना पर एक संक्षिप्त निबन्ध 
लिखिए। ! 
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8. (9. 8 
प्रेमचन्द-युग 


प्रश्‍न : १ : साहित्य में प्रेमचन्द युग कहने का श्रभिप्राय क्या है? वे 
| सी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धामिक परिस्थितियां थीं, 
में प्र मचन्द ऐयारी, तिलस्मी श्रौर जापूसी वातावरण से हिन्दी उपन्यास 
त्य को बाहर निकाल सके ? 
प्रेमचन्द युग को मोटे तौर पर १८८० से १६३६ तक माना जा सकता 
प्रह युग भारत की दासता का युग था, जवकि पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश 
ज्य की नींवें हृढ़तापुवंक जम गई थीं । प्रमचन्द का साहित्य एक ओर 
[ की ग्रधोगति, दूसरी और भारत की भावी उन्नति के प्रगति पथ को 
शं करता है । प्रेमचन्द साहित्य में ये दोनों बातें प्रमुख रूप से मिलती हैं । 
।: ईसा की १८वीं और १९वीं शताब्दियों में किस प्रकार उत्तर-मुगल- 
'न अराजकतापूर्ण परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
रिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर क्रमशः अपनी दूरदशिता, कुशल नीति एवं 
'र वैमनस्य का लाभ उठाकर ग्रपना शासन स्थापित कर लिया । यह 
गेय इतिहास की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण, साथ ही सामान्यतः सर्वविदित 
। है कि उसका यहाँ विस्तृत विवरण देना न केवल पिष्टपेषण मात्र होगा 
प्रस्तुत विषय की दृष्टि से अनावश्यक भी। जो बात हमारा ध्याना 
| करती है, वह यह है कि ईसा की १८वीं १९वीं शताब्दियों में मुगलों, 
$, जाटों, मराठों ग्रादि की भारतीय राजनीतिक शक्तियाँ पस में एकता 
त कर विदेशियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में ग्रसमर्थ रहीं श्रौर 
: एक ऐसी जाति का शासन स्थापित हुआ, जो अपने यहाँ की औद्योगिक 
` से प्रेरित ग्राथिक एवं साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित थी । पिछले 
१ की भाँति उसने भारतवर्ष को ग्रपना घर नहीं बनाया था । फलतः 
जनीतिक दृष्टि से ही पराधीन नहीं हुआ, वरन्‌ आर्थिक दृष्टि से भी 
दशा दिन-पर-दिन शोचनीय होती गई । भारतवासियो का १८५७ ई० | 
स विफल हो जाने के पश्चात्‌ श्रंग्रेजो की राजनीति श्रोर आथिक नीति. | 


॥ 
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खूब फली-फूली । उनके पैर ग्रच्छी तरह जम गए और देश में एक ऐसी शासन 
प्रणाली का जन्म हुआ, जो अनेक अँशों में पिछली शासन प्रणाली या परम्परा- 
गत भारतीय शासन प्रणाली से नितान्त भिन्न थी । 
प्रेमचन्द युग पर विचार करते समय सबसे महत्त्वपूर्ण बात १८८५ ई० 

में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना है । इसकी स्थापना किसी भारतीय 
द्वारा न होकर एक ग्रंग्रेज ऑफिसर द्वारा हुई थी । जो नवशिक्षित भारतीय 
महत्वाकांक्षी थे, अँग्रेजी पढ़ने के लिए जनतन्त्रवाद की दुहाई दे रहे थे और 
भारत के ग्राथिक पतन पर क्षोभ प्रकट कर रहे थे, उनकी इच्छा पूणं न 
होने से ग्रसन्तुट थे । उन उदारपंथियो ने यह सोचा कि यदि भारत में भ्रसंतोष 
फैलता रहेगा, तो वह ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की दृष्टि से बहुत हितकर 
नहीं होगा । ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही उन्होंने काँग्रेस की स्थापना 
सेफ्टी वॉल्व की भाँति की थी, जिससे वह अंग्रेजों के प्रति विद्रोह न करे। 
प्रारम्भ में गवर्न र-वॉयसराय आदि अँग्रेज अधिकारियों ने ग्रपनी शुभकामनाएँ 
भेजीं, पर अन्ततोगत्वा बात श्रागे चलकर वही हुई, जो भारतीय चाहते थे 
और वस्तुतः जो भारतवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक थी। 
शीघ्र ही बालगंगाधर तिलक आदि नेताग्रो के राजनीति में प्रवेश के साथ ही 
काँग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में परिवर्तित हो गई। तिलक को भारत 
की तत्कालीन स्थिति से उतना ही भ्रसंतोष हुआ, जितना आगे चलकर गाँधी 
जी को । तिलक अपने जीवन के श्रारम्भ से ही पक्के राष्ट्रवादी थे । गीता को 
वे पराधीन भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत समभते थे । प्रेमचन्द के समय देश 
के राजनीति में बालगंगाधर तिलक एक अवतार थे । “स्वराज्य मेरा जन्म 
सिद्ध ग्रधिकार है ।' यह उद्घोषणा सर्वप्रथम तिलक ने ही की थी। तिलक 

“के महती प्रयासों से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत 

हुई। | 

_ १६०४ में रूस-जापान युद्ध हुआ । जापान एक छोटा सा देश था और 

योरोपीय ज्ञान-विज्ञान से अलग था । ऐसी स्थिति में रूस पर जापान की 

विजय एक अप्रत्याशित वात थी, जिसका उस समय विश्व के दूसरे पराधीन 

देशों पर अच्छा प्रभाव पड़ा । इसी समय के लगभग वंग-भंग आन्दोलन प्रारम्भ 

ST a में ही मिल चुका था। इस आन्दोलन से 

बंगालियों में तीब्र असन्तोष की भावना फैली और बंगाल तक ही सीमित तें 
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रह कर उसकी ध्वनि भारत के कोने-कोने में फैल गई । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
अपनी कविताओं से राष्ट्रीय चेतना उभारने में बहुत सहायता पहुँचाई । यह 
आन्दोलन प्रमचन्द के जीवन में शक्ति के उद्गम स्रोत के रूप में ही आया और 
उनमें सामाजिक सोहेश्यता की एक नई लहर व्याप्त हो गई । उन्होंने भी 
अपने साहित्य में इन्हीं भावनाग्रो को अभिव्यक्ति देकर भारतवासियों को 
राष्ट्रीय जागरण की श्रोर उन्मुख किया । 

इन अनेक कारणों के अतिरिक्त अनेकशन्य कारण भी थे, जिनसे प्रेमचन्द 
युग में राष्ट्रीयता का पोषण हुआ । १९०७ के लगभग दो-तीन घटनाएँ ऐसी 
हुई, जिनका प्रभाव सारे राष्ट्र पर गंभीर रूप से पड़ा । ग्ब तक जाति भेद 
विद्वेष के रूप में नहीं फैला था । काँग्रेस राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्नशील 
थी, पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इसे नापसन्द करते थे । अतः उन्होंने बंग- 
विभाजन से साम्प्रादायिकता का वह विष फैला दिया, जो आगे चलकर भार- 
तीय हितों की दृष्टि से बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ। १९०७ में मिन्टो की 
योजना सामने आई । राष्ट्रीय जीवन को अधिक-से-अधिक लघु खण्डों में 
विभाजित करके ग्रग्रेजों ने यह प्रयत्न किया कि जब देश में एकता ही न 
रहेगी तो १८५७ जैसे विद्रोह के पुनः होने की संभावनाएँ भी न रहेंगी । इसी 
तथ्य को व्यान में रखकर लॉर्ड मिण्टो ने भारतीय जीवन में विष फैलाने का 
प्रयत्न किया और हिन्दुओं-मुसलमानों को ग्रलग-ग्रलग निर्वाचन अधिकार दे 
दिये । उसने श्रियों को भी आथिक स्तर पर अनेक ऐसे भ्रधिकार दिए, जों 
भारतीय परम्पराग्रों की दृष्टि से वाँछनीय नहीं थे । दूरदर्शी भारतीय नेताओं 
ने मिण्टो की चाल को समझ लिया था और :उन्होंने इसका तीव्र स्वरों में 
विरोध भी किया था । राष्ट्रीय चेतना का इससे बहुत प्रसार हुआ । १९०१ 
में हिन्दु-महासभा और मुस्लिम लीग की स्थापनाग्रों से सांप्रादायिकता की 
भावना और भौ प्रसारित हुई थी । 

हिन्दू-महासभा की स्थापना का उद्देश्य हिन्दू जाति के गौरव की अभि- 
वृद्धि करना था । अँग्रेज मुसलमानों को प्रोत्साहित करते थे। इन दोनों के 
बिरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने ग्रपनी श्रावाज उठाई और एक ऐसी राष्ट्री- 
यता को प्रसारित करने का प्रयत्न किया, जिसमें शोषितों का कोई भेद भाव 
नहीं था और सबको समान अधिकार प्राप्त थे। १९१३ में श्रीमती ऐनी 
बेसेण्ट ने होम-रूल आन्दोलन प्रारम्भ किया, जिससे भारतीय जीवन को एक 

कु 


020 


१२ प्रमचन्द : एक विवेचन 


नई गति मिली । महात्मा गाँधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से 
एक नई दिशा मिली । उन्होंने देश वी दुर्दशा देखी और अंग्रेजों का विश्वास- 
घात देखा और श्रहिसा के ग्राधार पर आन्दोलन प्रारम्भ करने की घोषणा 
की । उच्च-पदासीन भारतीयों ने यह सुनकर उन्हें पागल कहा । कम्युनिस्ट 
गाँधी जी के विचारों से असहमत थे । गाँधी जी ने बड़ी कुशलता से राष्ट्रीयता 
का समावेश भारतीय जनजीवन में स्थापित किया । जो जनवाद हमें परिलक्षित 
होता है, वह गाँधी जी की प्रेरणा के स्वरूप ही है। जो भारतीयपन गाँधी 
जी ने चलाया, वह भारतीय पद्धति के अनुसार ग्रहिसा और प्रेम को ग्रहण 
करना था । ग्रभी तक काँग्रेस के जलसे बड़े-वड़े शहरों में ही होते थे । गाँधी 
जी उसे गाँवों में ले गए और ग्रामीण जीवन से भी अपना सम्पर्क स्थापित 
करने का प्रयत्न किया । इसका पूरा प्रभाव प्रमचन्द साहित्य पर पड़ा । 
इसी समय रूसी राज्य क्रान्ति का प्रभाव भी भारत पर पड़ा । 'रंगभूमि' 
और 'प्रमाश्चम' में यह प्रभाव स्पषतया देखा जा सकता है । इस समय के 
जनवादी श्रान्दोलन की प्रमुख विशेषता थी कि इसमें हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनों ने साथ-साथ भाग लिया । हमें प्रेमचन्द युग पर विचार करते समय यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि एक शासन व्यवस्था को समाप्त कर उसके 
स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था की स्थापना के पश्चातु प्रत्येक दिशा में 
परिवर्तन होना स्वाभाविक है । भारत में भी ब्रिटिश शासन की स्थापना के 
साथ ही भिन्न-भिन्न दिशाओं में परिवर्तन एवं नवीन व्यवस्था लक्षित हुई । 
यहाँ की विश्वद्धुल शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, नवीन वैज्ञानिक ग्राविष्कारों 
का प्रचलन, समाचार पत्रों का प्रकाशन, नवीन ग्राथिक संगठन ग्रादि इसी 
शासन व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम थे । पर इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि 
में भारत की स्थिति सुहढ़ करने अथवा भारत का निर्माण कर एक कल्याण- 
कारी राष्ट्र का रूप प्रदान करने की भावना नहीं, वरन स्वयं अपनी शासन 
व्यवस्था को सुहढ़ता प्रदान करने एवं अपने निजी स्वाथों को पूर्ण करने की 
भावना क्रियाशील थी । ब्रिटिश अधिकारियों पर 
दायित्व था, उसके सफल निर्वाह के लिए ही 
करने की योजना बनाई थी । “ 


शासन का जो महती उत्तर 
उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन 


इस दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुए और शिक्षा प्रणाली का 


जो पुनर्गठन हुआ, वह विशेष उल्लेखनीय है । मुगलशासन के पतन के पश्चात्‌ 
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देश में कोई केन्द्रीय शासन सत्ता न थी । कम्पनी का शासन स्थापित होने 
और उसकी व्यवस्था सुहढ़ होने में ग्रनेक वर्ष लग गए । इस बीच शिक्षा 
व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका । शिक्षा प्रसार के फल- 
स्वरूप चेतना के प्रसारण से श्रमरीका में ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका था। 
ब्रिटिश श्रधिकारियों को भारत में भी इस घटना की पुनरावृत्ति की ग्राशंका 
थी । श्रतः शिक्षा का प्रसार उन्होंने बहुत मंथर गति से करना प्रारम्भ किया । 
उनकी शिक्षा प्रभार की यह भावना शासन व्यवस्था में ,ग्रधिकाधिक शिक्षित 
व्यक्तियों को स्थान देकर अपनी स्थिति सुहृढ़ करने की चिन्ता पर ही आधा- 
रित थी । ज्यों-ज्यों उनके प्रशासन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, इङ्गलँण्ड से 
शिक्षित व्यक्तियों को लाकर उन्हें शासन व्यवस्था का भार सौंपना सम्भव न 
रह गया था । उच्च पदों पर और अन्य उत्तरदायी पदों पर तो उन्होंने अंग्रेजों 
को स्थान प्रदान किया था, पर उन्हें ग्रधिक संख्या में शिक्षित क्लर्क चाहिये 
थे । इसलिए उन्होंने केवल क्लकं पैदा करने की शिक्षा प्रणाली और अग्रेजी 
की पढ़ाई पर ही विशेष बल दिया । 

शिक्षा प्रसार में ब्रिटिश अधिकारियों की उदासीनता के अतिरिक्त स्वयं 
कट्टर भारतवासियों द्वारा शिक्षा प्रसार का विरोध भी भारत में शिक्षा सम्बन्धी 
प्रगति में वाधा स्वरूप उपस्थित हो रहा था । इसके कारण स्पष्ठ थे । भारतीय 
समाज में व्याप्त रूढ़ियों को छिन्न-भिन्न करना एवं शताब्दियों से चली ग्रा 
रही परम्पराग्रों को मिटाना सरल न था । इसमें प्रमुख कठिनाई यह भी थी 
कि यह कार्य उन विदेशियों द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जिन्हें भारतीय 
कट्टरता अत्यन्त घृरित समझती थी और उनके प्रत्येक कार्य सन्देह एवं आशंका 
की दृष्टि से देखे जाते थे । पर मंथर गति से ही सही, जैसे-जैसे शिक्षा का 
प्रसार होता गया, लोगों में नवीन चेतना की लहर उठने लगी । उनमें यह 
विचार शीघ्र ही पतपते लगा कि इतने विशाल देश पर मुठ्ठी भर विदेशियों 
को शासन करने का कोई ग्रधिकार नहीं है 





है । तव उन्हें अपने अतीत के गौरव, 
जीवन की गरिमा और अपने जन्म सिद्ध श्रधिकारों का स्मरण हुआ और वे 
तन-मन से स्वाधीनता श्रान्दोलन को अग्रसर करने में लग गए । इस प्रकार 
नवीन शिक्षा प्रसार भारतीय हट्टि से सौभाग्यशाली ही सिद्ध हुआ और ब्रिटिश 
दृष्टिकोण से दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि जिस भय की श्राझका से वे आक्रान्त थे, 
अन्ततोगत्वा आगे चलकर वह घटित होना प्रारम्भ ही हुआ । नवीन शिक्षा 
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के प्रसार द्वारा देश में जिस नवीन सामाजिक, ग्राथिक, राजनीतिक और 
साँस्कृतिक चेतना का उदय हो रहा था, उसमें नवीन वैज्ञानिक आविष्कारोंः 


का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । इस दिशा में भारत में प्रेसों का आगमन, 
एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । शीघ्र ही विदेशों के महान्‌ साहित्यकारों, चितकों 
एवं विचारको की श्रेष्ठ पुस्तकों का अ्रनुवाद भारत में होने लगा । इससे लोगों 
में पठन-पाठत की रुचि का भी प्रसार हुआ और चेतना के विकास के साथ 
ही भारतीय साहित्य की भी प्रगति हुई । 

जहाँ तक भारत की आथिक स्थिति का प्रश्न है। ब्रिटिश, ग्रधिकारियों 
की नीति यहाँ की ग्रधिकाधिक सम्पदा लूट कर अपने देश में ले जाने की थी । 
वास्तव में यहाँ का धन-धान्य देखकर उनके मन में इस सीमा तक लोभ व्याप्त 
हो गया कि साधारण सी नैतिकता भी वे प्रदर्शित न कर सके । थॉम्पसन और 
गैरेट ने अपनी प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक में भारत की संज्ञा एक ऐसे पैगोडा 
वृक्ष से दी है, जो उस समय तक अँग्रेजों द्वारा बार-बार हिलाया गया, जब 
तक कि वह पूर्णतया नष्ट नहीं हो गया । अँग्रेजों के मस्तिष्क में धन के प्रति 
इतना लोभ उत्पन्न हो गया था कि कार्टज और पिजारो युग के स्पेनवासियों 
के समय से आज तक कदाचित उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई । यद्यपि धीरे-धीरे 
आशिक नीतियों में परिवर्तन होता रहा, पर स्वाभाविक तौर पर इंगलेण्ड के 
हितों को सर्वोपरी महत्त्व दिया गया । जो थोड़ा-बहुत सुधार हुआ भी, वह 
ब्रिटिश अ्रधिकारियों के प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप ही हुआ । वे ही देश के 
शासक थे और सारा नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में था। उन्होंने जहाँ भी 
नियंत्रण कम किया, भारतवासियों ने औद्योगिक विकास का पुणं प्रयत्न 
किया । परिणामस्वरूप उस प्रगति की गति कितनी भी मन्द क्‍यों न रही हो 
धीरे-धीरे देश में आथिक क्रान्ति की लहरें उमड़ रही थीं और भारतीय 
आर्थिक विकास एवं नवीन आर्थिक संगठन के प्रति प्रयत्नशील हो रहे थे 
जिससे भारत के ग्राथिक ढांचे के इस परिवर्तन में एक ऐसे मध्यवर्ग का जन्म 
हुआ, जिस पर अंग्रेजी शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव था और भारत की दासता 
की ख़ज्जुलाओं को छिन्न-भिन्न करने के लिए जो सर्वाधिक कटिवद्ध था । 

अँग्रेजो ने यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था को पूर्णतया नए कर दिया । इसे 
छिल्न-भिन्न करने पर अँग्रेजो का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह था कि उन्होंने 
किसानों को लाकर खड़ा कर दिया तथा जमींदारों को मध्यस्थ बना दिया ॥ 





थल 


मक माला 


प्रमचन्द : एक विवेचन १५ 


जमींदारों को पुरी छूट थी और उन्होंने मनमाना लगान वसूल करना शुरू 
कर दिया । इसके ग्रतिरिक्त जमींदारों का जीवन विलासिता का जीवन था । जो 
खच वे स्वयं पुरा करने में असमर्थ थे, उन्हें वे किसानों से वसूल करने लगे । 
अंग्रेजों ने खेती का ढंग नहीं सुधारा, जिसके परिणामस्वरूप जमीन की उर्वरा 
शक्ति कम होती गई और जमीन से जितना श्रन्न पैदा होता था, वह नहीं हो 
पाता था । वस्तुतः खेती का ढंग एकदम पुराना पड़ चुका था । खेतों के छोटे- 
छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण भाइयों में बंटवारा होता गया और सम्मि- 
लित कुठुम्व प्रथा भी विश्युंखलित होती (गई । इसके फलस्वरूप व्यक्ति की 
आमदनी कम होती गई । मालगुजारी वसूल करने के लिए अंग्रेज तरह-तरह 
के कातून बनाते थे, जिससे किसानों को आवश्यकता से श्रधिक धन देना 
पड़ता था । 

प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' में जानसेवक का उल्लेख किया है, जो पाण्डेपुर में 
सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता था । वह नवीन पू जीपतियों का चिन्ह 
था । इन सब पू'जीपतियों का उद्देश्य वही था, जो जानसेवक का “रंगभूमि' 
में था । जनता के सामने जब भी आता था, तो स्वदेशी प्रचार की श्राड़ में 
तम्बाकू का प्रचार करना चाहता था । स्वदेशी पू जीपतियों के कारण भी देश 
की श्राथिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय होती जा रही थी । 

जहाँ तक धर्म से सम्वन्ध है, प्रेमचन्द के समय में एक आन्दोलन आये 
समाज का था, जिसके प्रवर्त्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । वे अँग्रेजी नहीं, 
संस्कृत जानते थे । वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और एक ऐसा भविष्य का स्वप्न 
देखा था, जो विदेशी प्रभाव से मुक्त था श्रसल में नवीन शिक्षा तथा वेज्ञा- 
निक श्राविष्कारों के फलस्वरूप भारत में जिस चौमुखी जागृति और नवीन 
चेतना का विकास हो रहा था, धामिक रूढ़ियों का ्रतिक्रमण उसमें 
बाधा उपस्थित कर रहा था । भारत में समाज और धर्म के मध्य वस्तुतः 
कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती । यहाँ समाज का आधार 
धर्म ही है । परम्परागओरं में लोगों का इतना मोह था कि धामिक आडम्बरौं में 
विश्वास न रखते हुए भी वे उनका पालन करते ग्रा रहे थे । श्रत: इस कारण 
भी इस युग में ग्रनेक सुधारवादी श्रान्दोलनों का सूत्रपात हुआ और धीरे-धीरे 
धार्मिक रूढ़ियों में लोगों की आस्था कम होती गई। प्रेमचन्द साहित्य में 


इसका वास्तविक चित्रण मिलता है । 
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वस्तुतः इसके पीछे कई तत्त्व क्रियाशील थे । पहली थी, पश्चिम की 
वह चुनौती, जो औद्योगिक क्रान्ति की भावना लेकर आई थी। इसमें 
मौलिकता का अँश अत्यधिक था । भारतवासियों का अपना एक जीवन था 
और भौतिकता के पाश्व में वें अपने अन्दर आध्यात्मिकता का जो भाव 
सन्निहित रखते थे, वह अन्य देशों में न था । ग्रतः पश्चिम की इस चुनौती 
को स्वीकार कर लेने में उन्हें अपनी श्रात्मा की हत्या का भाव लक्षित हुआ । 
इससे पश्चिम के प्रति एक जबर्दस्त प्रतिक्रिया का भाव उत्पन्न हुआ, जिसे 
पूर्वे और पश्चिम का संघर्ष भी कहा गया । यह वस्तुतः आध्यात्मिक क्षेत्र का 
संघर्ष था । स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि भारत की 
तत्कालीन जीरां-शीणं श्रवस्था में आध्यात्मिकता का यह भाव कहाँ से उत्पन्न 
हुआ ? भारत के शिक्षित वर्ग ने एक ओर तो पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव 
को देखा, तथा दूसरी ओर अपने देश में सर्वत्र निविड़ श्रन्धकार की छाया 
व्याप्त देखी । नैराश्य एवं दैत्य की उस विषम परिस्थिति में उन्हें भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति के लुप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना लक्षित हुई और 
इसकी कल्पनामात्र से ही वे चितित हो उठे । अतः इस ग्रन्धकार को मिटाने 
के लिए उन्होंने एक ऐसे भारतीय शास्त्र का स्वरूप निश्चित किया, जो 
भारतीय शिक्षित वर्ग को तो मान्य हो ही, पश्चिम जगत भी उसे मान्यता 
प्रदान करे । अर्थात्‌ धर्म का ऐसा रूप प्रतिष्ठित हो, जो रूढ़ पौराणिकता 
और ग्राडम्वरविहीन हो । धर्म का वह स्वरूप उपनिपदों के धर्म में खोजा 
गया, जो आज भी प्रचलित है । यह वही धर्म था, जिसे शंकराचार्य ने बौद्धों 
को परास्त करने के लिए प्रयोग किया था। श्रतः उस युग में जो धामिक 
सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उनका एकमात्र उद्देश्य परम्परागत रूढ़ियों को 
समाप्त कर धर्म का एक सर्वसम्मत स्वरूप उपस्थित करने का था, जो शिक्षित 
वर्ग के आडम्बरयुक्त, परम्परागत एवं ग्रनावश्यक रूप से रूढ़ि ग्रस्त एवं कठिन 
होने के आरोपों से मुक्त हो । 

उन्नीसवीं शताव्दी का सवं प्रथम सुधार आन्दोलन ब्रह्म समाज (१६२८) 
के नाम से विख्यात है । इसने बहु विवाह, छुआछूत तथा मूतिपूजा ग्रादि का 
प्रबल बिरोध किया और वेदिक हिन्दू धर्म को अत्यन्त सरल, सम्पूर्णा और 
युक्तिसंगत बताया । इसी समय एक दूसरे शक्तिशाली आन्दोलन का सूत्रपात 
१८७५ ६० में हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह आर्य 


= 
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'समाज आन्दोलन था, जिसका प्रारम्भ स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२८- 
१८८३) के नेतृत्व में हुआ । इसका हिन्दी से घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस ग्रान्दो- 
लन ने जातिभेद, विधवा विवाह के प्रचलन और सम्मिलित खानपान पर वल 
दिया । आयंसमाज श्रान्दोलन थ्रात्मिक शुद्धि पर अधिक बल देता था और 
लोगों में स्वदेश प्रेम, श्रात्म गौरव, जातीय धर्म निष्ठा और परम्परागत 
रूढ़ियों को समाप्त करने की भावना का संचार कर रहा था। वेदों के समय 
के पश्चात्‌ अन्य जो बातें श्राय॑ धर्म पर आरोपित की गई थीं और जिनके 
परिणामस्वरूप वह ग्राडम्वरयुक्त, कठित और लोकप्रिय (शिक्षित वर्ग में) हो 
“रहा था, आर्य समाज आन्दोलन उसका निराकरण कर ग्रायं धर्म को ऐसा 
स्वरूप प्रदान करना चाहता था, जिससे वह हर दृष्टिकोण से प्रगतिशील, 
सरल एवं आडम्बरहीन घर्म के रूप में सभी वर्गों में लोकप्रिय हो सके । उन्होंने 
वेदों की नए ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की, तथा सत्य को ग्रहण करते और 
असत्य का त्याग करने, अ्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि पर जोर 
दिया । 
आये समाज आन्दोलन ने नारियों के कल्याण के लिए भी ग्र नेक महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किये । उन्नीसवीं शताव्दी में भारत में नारियों की स्थिति शोच- 
नीय थी । उन्हें सामाजिक और राजनीतिक सम्मान प्राप्त न थे। शिक्षा से 
वे वंचित थीं । उन्हें श्राथिक स्वतन्त्रता भी न प्राप्त थी और न उनकी स्थिति 
में सुधार हेतु प्रयत्न की दिशा में उत्साह ही था । स्वामी दयानन्द से पहले 
यद्यपि राजा राम मोहनराय नारी उत्थान के प्रति श्रपत्ती आवाज उठा चुके 
थे और उन्हीं की प्रे रणास्वरूप लाड विलियम वेटिक ने सती प्रथा पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया था, तथापि वह केवल एक महान्‌ अ्रनुष्ठान का प्रारम्भ मात्र 
था, उस श्रन्यतम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में यथेष्ठ कार्यं करना अ्रभी शेष 
था । स्वामी दयानन्द ने पुनः पुणं शक्ति से नारियों की स्थिति में सुधार 
लाने और नारी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया श्राय समाज ग्रान्दो- 
"लन ते नारियों के कल्याणा के लिए अनेक महत्त्वपूर्णा कार्य किये । विधवा 
“विवाह का प्रचलन तो उसने किया ही, विधवा ग्राश्रमों की स्थापना का भी 
प्रयत्न किया । उस समय नारी शिक्षा की ओर किचितमात्र भी ध्यान नहीं 
दिया जाता था और लड़कियों की उच्च शिक्षा तो हिन्दू समाज में एक 
अप्रत्याशित बात समझी जाती थी। आर्य समाज आन्दोलन ने ही हिन्दु 
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समाज की इस भ्रान्ति का निराकरण कर नारी शिक्षा का अधिकाधिक 
प्रचार किया और उसी का परिणाम था कि धीरे-धीरे नारी शिक्षा का 
प्रसारण होने लगा और लड़कियाँ ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कालेजों 


गौर विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने लगीं श्रार्य समाज आन्दोलन ने प्रे मचन्द 


साहित्य को घनिष्ठतम रूप में प्रभावित किया है । 

प्रेमचन्द जिस युग में अपने साहित्य का निर्माण कर रहे थे, परम्परागत 
धर्म को उस रूप में हो न स्वीकार कर ज्यों-का-त्यों स्वीकार किया । प्रे मचन्द 
ने अपने युग में जिस विचारधारा का सूत्रपात किया वह था कि पापाचार का 
जीवन से पूर्णतया निराकरण हो क्योंकि वह जीवन को कलुषित करता है और 
उससे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती । उन्होंने अपने श्रनेक्रे उपन्यासो में धर्म की 
पोल को कलं कित रूप में वताकर उससे विमुख रहने को कहा है । प्र मचन्द 
नहीं, “प्रसाद” ने 'कंकाल' उपन्यास में भी ऐसा ही कहा है । प्र मचन्द मानते थे 
कि मन चंगा तो कठोती में गंगा । उन्होंने हिन्दू धर्म को जीणंशीणं अवस्था 
गौर उसके खोखलेपन का अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है । उन्होंने परम्परागत 
धर्म से सम्बन्ध विच्छिन्न कर विज्ञान सम्बन्धी बातों को प्रस्तुत करने पर बल 
दिया । हिन्दू धमं में जो बहुत से कर्मकाण्ड हैं, बे व्यर्थ नहीं हैं । उनका 
वैज्ञानिक आधार है । बहुत से देवताग्रों को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक 
मानकर प्रकृति के क्षेत्र की प्रक्रिया के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। 
अर्थात्‌ जो चीज पैदा होती है, वह नश भी होती है। इस प्रकार धर्म को 
मानववादी आधार प्रदान किया गया और उसी को सच्चा धर्म स्वीकार 
किया गया, जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति प्रेम और सहानुभूति पालन करना 
सिखाए । मनुष्य की सेवा करना परम धमं है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है । 

प्रेमचन्द ने माना कि ईश्वर मन्दिर-मस्जिद में नहीं है, निर्धेनों की 
झोंपड़ियों में है । प्रेमचन्द ने मनुष्य सेवा को ही परम धर्म स्वीकार किया । 

नि ईश्वर सेवा की दलील कहीं नहीं दी है । इस प्रकार प्रेमचन्द युग में 
धर्म को एक मानववादी आधार दिया गया और वाह्याडम्बरों को पर्याप्त 
सीमा तक दूर किया गया । प्रत्येक युग में जो धर्म स्थापित होता है, वह धर्म 
उस युग को भावना के अनुसार होता है। इस युग में मानव एकता का 
का सन्देश दिया गया । न केवल भारत में ही जाति भेद दर करने की चेष्टा 
की गई, वरन्‌ सभी स्थानों में मानव जाति में विश्वास उत्पन्न करने चेष्टा की 
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गई । ऐसे सुविज्ञ हुए, जिन्होंने श्रसत्य से सत्य, अज्ञान से ज्ञान, ग्रकमं से 
कर्मे पर बल दिया । तव गीता हमारे सामने आरती है । मनुष्य जब कर्म 
करता है तो वह फल भोगना चाहता है। महापुरुषों ने इसीलिए गीता 
पर बल दिया है । इस युग में पराधीन देश में कर्म का उपदेश देने के लिए 
गीता का प्रसार हुआ और गाँधी जी, ऐनी बेसेन्ट तथा बालगंगाधर तिलक 
आदि ने अपने-अपने दृष्ट्रिकोण से उसकी टीकाएँ लिखीं । प्रेमचन्द ने “रंगभूमि' 
में गीता का सन्देश दिया है । सूरदास गीता का एक महत्त्वपुर्ण सूत्र बड़े 
व्यावहारिक और सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करता है । अर्थात्‌ खेल में हारने से 
रोना नहीं चाहिये और जीत पर इतराना नहीं चाहिये ॥ 

प्रेमचन्द जिस युग में साहित्य रचना कर रहे थे, उस समय समाज का 
ढांचा रूढ़िग्रस्त था । समाज में यद्यपि ग्रंग्रे जी शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी, 
फिर भी पुरातन व्यवस्था नए नहीं होने पाई थी । ईसाई धमं का प्रचार 
अपने समाज की त्रू.टियों के कारण ही हुआ । पुरुष वर्ग सुशिक्षित था, पर 
अंग्रे जियत को उसने केवल व्यावहारिक ढंग से ही स्वीकार किया था ॥ 
पश्चिमी भावना केवल उनके ऊपरी सतह को ही स्पश कर पाई थी। उनमें 
पुरानी परम्परा के प्रति वही आस्था थी, जो १5 वीं शताब्दी में व्याप्त थी 
जो उच्च वरां के लोग थे, उनमें कम उम्र में विवाह का प्रचलन था । समाज 
में जो विभिन्न रीति रिवाज थे, वे ज्यों-के-त्यों प्रचलित थे । स्त्रियों का८्पद 
के बाहर श्राना मुश्किल था । इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा काम गाँधी जी ने 
किया । उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की काया पलट कर दी। सन्‌ १६२१ में 
असंख्य स्त्रियों ने घर की चारदिवारी को तोड़कर स्वाधीनता आन्दोलन में 
भाग लिया और पुलिस की लाठियों को सहा । गाँधी जी ने न केवल पर्दा प्रथा 
का ही निराकरण किया, वरन्‌ आज भारत में स्त्रियों को जितने भी अधिकार 
प्राप्त हैं, उनके लिए उन्हें गाँधी जी का ही श्रभारी होना चाहिये । 'हमें भी 
राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पुरुषों के सामान ही भाग लेना है, 
जब यह संकल्प लेकर स्त्रियाँ घर से बाहर निकलीं तो समाज के परम्परागत 
ढांचे और रूप-विधान को परिवर्तित होते देर न लगी । 'रंगभूमि में जान्हवी 
आधुनिक नारी का प्रतीक है, जो विनय को देश के लिए तैयार कर रही थी ।' 

प्रेमचन्द युग एक ओर उस युग का चित्र प्रस्तुत करता है, जो परम्परा- 
गत रूढ़ियों में जकड़ा था ग्रौर उससे देश का जीवन जीणं-शीणं हो गया था ॥ 
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प्रेमचन्द के इस युग पर वाह्याडम्वर और सामन्तवाद का रंग चढ़ा था, किन्तु 
धीरे-धीरे अंग्रेजी राज्य के ग्राधीन होते हुए भी देश में पुनरुत्थान की भावना 
जाग्रत होने लगी थी । यही वह युग था, जिसमें कथाकार प्रेमचन्द का उदय 
हश्रा था । उन्होंने एक सजग, ईमानदार और प्रगतिशील कथाकार होने के नाते 
इन परिस्थितियों को श्रपनी दृष्टि से ग्रोऊल नहीं किया, वरन्‌ पूर्ण कला- 
त्मकता से उन्हें अपने उपन्यासो में चित्रित करने का प्रयत्न किया । ऊपर 
जिन राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ग्राथिक परिस्थितियों का उल्लेख 
किया गया है, वे सभी अपने यथार्थ रूप में प्रेमचन्द के लगभग सभी उपन्यासों 
में प्राप्त होती हैं । वास्तव में प्रेमचन्द उन कथाकारों में से थे, जो यह विश्वास 
करते थे कि व्यक्ति एक सामाजिक इकाई हे। वह समाज की सीमाश्रों के 
भीतर ही बनता और विगड़ता है। समाज की सत्ता सर्वोपरि होती है। 
इसलिए प्रेमचन्द ने समाज दी ज्वलन्त समस्याद्मों की कभी उपेक्षा नहीं की, 
और न कभी उन्हें श्रविश्वसनीय ढंग से ही चित्रित किया । अपने काल की 
सभी परिस्थितियों का प्रेमचन्द ने ग्रपनी सूक्ष्म भ्रन्तह थ्टि से अध्ययन किया, 
मूल तत्वों का अन्वेषण किया और प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना करते हुए 
सामयिक सामाजिक सत्यों का चित्रण किया, । यह एक ऐसी वात है, जिसका 
प्रेमचन्द साहित्य का अध्ययन करते समय ध्यान में रखना श्रत्यन्तावश्यक है । 

२/अदन : २ : हिन्दी उपन्यास साहित्य की परम्परा में प्रोमचन्द का स्थान 
निर्धारित कीजिए। श्राधुनिक हिन्दी उपन्यास साहित्य पर उनका प्रभाव 
कहाँ तक पड़ा है ? 

[हिन्दी उपन्यासो का श्राविर्भाव उच्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में हुआ । 
कथा-कहानी को परम्परा का सम्वन्ध वेद, पुराण से जोड़ना या अन्य धामिक 
साहित्य से जोड़ना तर्कसंगत नहीं हैं । वह सर्वथा श्राधुनिक युग की देन है और 
उसके लिए हिन्दी उपन्यास साहित्य पश्चिम का ऋणी है। १८५७ की क्रान्ति 
की विफलता के पश्चात यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए भारतवासियों का 
साहस पूर्णारूप से तो नहीं समाप्त हो गया था, पर इतना निश्चय ही स्वीकार 
करना पड़ेगा कि अपने प्रयत्नों की दिशा में वे पर्याप्त मात्रा में हतोत्साहित हो 
गये थे (ब्रिटिश अधिकारी अपने शासन का धीरे-धीरे प्रसार करते जा रहे 
थे । नवाबों और राजाओं का पतन होता जा रहा था । ईसा की १८वीं-१९वीं 
शताब्दियों में मुगलों, सिक्खों, जाटों, मराठों आदि की भारतीय राजनीतिक 
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शक्तियाँ आपस में एकता स्थापित कर विदेशियों की बढ़ती हुई शक्ति को 
रोकने में श्रसमर्थ रहीं और देश में एक ऐसी जाति का शासन स्थापित हुआ, 
जो अपने यहाँ की औद्योगिक क्रान्ति से प्रेरित तथा ग्राथिक एवं साम्राज्यवादी 
नीति से परिचालित थी । 

(पर्व -प्रेमचन्द काल की सामाजिक स्थिति भी कुछ विशेष अच्छी न थी ॥ 
पारिवारिक प्रथा टूटती जा रही थी । परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति धन 
क्रमाये और सारे परिवार का पालन-पोषण करे-यह भावना समाप्त हो गई 
थी । नारियों की स्थिति तो और भी दयनीय थी । उनकी आर्थिक परतन्त्रता 
भीषण रूप धारण कर चुकी थी । उन्हें सामाजिक स्वतन्त्रता भी न प्राप्त 
थी । राजनीतिक स्वतन्त्रता तो दूर की बात थी, प्रेम और विवाह की स्वत- 
न्त्रता न प्राप्त होने के कारण सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना प्रायः ग्रसम्भव 
हो गया था । वाल विवाह वरावर छिपे तौर पर भ्रव भी होते जा रहे थे। 
वेश्यावृति भी बढ़ती जा रही थी । दूसरे शब्दों में समाज में नैतिकता का 
पुणांतया पतन हो गया था । धामिक रूड़ियों से समाज ग्रस्त था । विधवा 
विवाह को मान्यता नहीं प्राप्त थी । जिस प्रगतिशीलता की नितान्त रूप से 
आवश्यकता थी, समाज उससे लगभग ग्रपरिचित था पी 

एसी परिस्थिति में हिन्दी उपन्यास साहित्य का जन्म हृश्रा. । इन 
समस्याग्रों के समाधान एवं प्रगतिशीलता लाने का उत्तरदायित्व प्रारम्भिक 
उपन्यासकारों ने अपने ऊपर लिया और सुधारवादी उपन्यासो की रचना से 
समाज सुधार करने का प्रयत्न तो किया ही, साथ ही उपन्यासों के माध्यम से 
पाठको तक ऐसी भावनाग्रों का सम्प्रेषण किया, जिसमें उनके जीवन के 
प्रति गरिमा का ग्रनुभव हो, उनके खण्डित होने वाले विश्वास एवं छिन्न-भिन्न 
होने वाली आस्थाओं को आधार प्राप्त हो, चरित्र' निर्माण हो, वेश्यागमन, 
मद्यपान एवं जूए का श्रन्त हो, समाज में हढ़ता आए एवं उसकी प्रगति हो 
तथा धर्म की रक्षा हो । इतिहास के चौरस्ते पर खड़े हुए और सब तरह की 
नई-पुरानी और अच्छी-बुरी चीजों से घिरे रहने पर भी उन्होंने निडर होकर 
भारतीय जीवन को समृद्ध बनाने का श्रूव निश्चय किया ।* इस ध्रव निश्चय 
का ज्वलन्त रूप था सत्यान्वेषण । इसी सत्यान्वेषणा का परिणाम था कि 


१ डा० लक्ष्मीसागर वाप्णोयः उन्नीसवीं शताब्दी, प १९६२), इलाहाबाद, पृष्ठ 
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मध्ययुगीन ईश्वर ने मानवता का रूप धारण कर लिया । वहुत दिनों बाद 
उन्नीसवीं शताब्दी के भारतवासी ने अपने और अपने चारों ओर के जीवन में 
दिलचस्पी ली-अध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ मनुष्य के भौतिक जीवन को 


भी समृद्ध बनाने की चेष्टा की उसने वह दृष्टिकोण ग्रहण किया जो गीता 


के कृष्णा का था। नवीन युग-धर्म ने जीवन के प्रति दार्शनिक हृश्टिकोश 


को एक नया पहलू प्रदान किया । तत्कालीन उपन्यास साहित्य इस नवीन 
भावना के प्रवाह में वह चला । 

यह आवश्यक भी था कि उपन्यासकार जीवन की इन समस्याग्रों को 
अपनी कृतियों में चित्रित करें और गौरवपूर्णा जीवन के †अर्माणा पर बल दें । 


यद्यपि इस युग में उपन्यास साहित्य ग्रधिक प्रगति नहीं कर पाया था, फिर 
यः ह्‌ 


भी लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लोरी, बालकृष्ण भट्ट, गोपालराम 
गहमरी, मेहता लज्जाराम शर्मा आदि ने किन्ही सीमाओं तक ग्रपने उपन्यासों 
में जीवन की समस्याञ्रों की ओर ध्यान दिया, पर या तो वे चलते-चलते 
इन प्रसंगों को स्पर्श करने के बराबर था, ग्रथवा उपदेशक वन कर शिक्षा 
देने की प्रक्रिया-मात्र थी । उनमें जीवन की गरिमा कलात्मक ढंग से स्थापित 
करने का प्रयत्न नहीं के वरावर था । इस-प्रारस्भिक काल में उपन्यासों का 


0 ~ cS ~ 2 A व्र 
'मानव जीवन के साथ कोई विशेष सम्बन्ध स्थापित नहा हा पाया |। पर जो 


भी प्रयत्न हुए, उनमें उस ग्रकुलाहट और वेवसी का आभास हमें मिलता है, 
जो आगे चलकर प्रे मचन्द द्वारा क्रियाशील ढंग से अधिक कलात्मकता से 
प्रकट हुआ । वास्तव में युगीन समस्याश्रों को उपन्यासो में ग्रधिक महत्त्वपुणां 
स्थान इस युग में न मिलते का कारण स्प है । यह युग उपन्यासों का 
प्रारम्भिक काल था, वल्कि कहना यह चाहिये कि यह युग हिन्दी उपन्यासों 
के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने का तथा उनके लिए अधिकाधिक 
पाठक तैयार करने का था 

इस काल में जो उपन्यासकार साहित्य क्षेत्र में आए, उनके सम्मुख कोई 


दिशा न थी, कोई परम्परा न थी । उन्हें श्रपत्ता मार्ग स्वयं निश्चित करना 


था, इसलिए इस समय जो साहित्यिक थे, उन्होंने विदेशी उपन्यासों और 
बंगला के उत्कृष्ट उपन्यासों का अनुवाद करके लोगों को एक दिशा प्रदान 
करने का प्रयास किया) पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, (इस युग के 


उपन्यासकारों का प्रमुख दृष्टिकोण हिन्दी उपन्यासों क्रे लिए उपयुक्त और 
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लोकप्रिय वातावरण तैयार करना था जिससे हिन्दी उपन्यास साहित्य ग्रधिक 
से-अधिक पाठकों तक पहुँच सके । इसके लिए उन्होंने उपन्यासों में कल्पना- 
'त्मक और रोमांचकारी प्रसंगों को ग्रधिक-से-ग्रधिक स्थान दिया जिसे पढ़ते 
ही पाठक उछल पड़ते थे और उसी तरह की दूसरी कृतियों को पढ़ने के 
लिए व्यग्र रहते थे । यह वात सवंविदित ही है क्रि वावू देवकीनन्दन खत्री के 
“चन्द्रकान्ता संतति' को पढ्ने के लिए ऐसे पाठक जो हिन्दी नहीं जानते थे, 
“हिन्दी सीखने की कोशिश करने लगे और असंख्य मात्रा में पाठकों ने हिन्दी 
सीखी भी । इस प्रकार इस युग के उपन्यासकारों ने हिन्दी उपन्यासो की 
“उज्जवल पीठिका भर प्रस्तुत कर दी । 

फिर भी(यह अनुमान न लगाना चाहिये कि इन उपन्यासो में युगीन 
समस्याश्रों को जरा भी स्थान नहीं दिया गया | सच तो यह है कि हिन्दी 
उपन्यास प्रारम्भ से ही सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर ग्राया था । | आगे चलकर 
अनेक उपन्यासकारों ने समाज या धर्म को सुधारने की चेष्टा में ही उपन्यासों 
की रचना की । वास्तव में उस समय नाटकों के अतिरिक्त केवल उपन्यास 
लेखन ही ऐसा साधन था, जिसके द्वारा समाज के दोषों को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया॥ नैतिकता के विकास का प्रयत्न इन्हीं के माध्यम से किया 
गया । उस समय कहीं भी ज्ञान-बुद्धि का प्रकाश नहीं हृष्टिगोचर होता था, 
इसीलिएईडपन्यासों के माध्यम से सामाजिक चरित्र को ऊंचा उठाने का 
प्रयत्न किया । वालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लोरी, 
राधाकृष्णा दास, किशोरी लाल गोस्वामी तथा मेहता लज्जाराम शर्मा आदि 
अनेक उपन्यास लेखक ऐसे ही थे, जिनमें युगीन समस्याओं को उपन्यासो में 
उठाने और उनका समाधान प्रस्तुत करने की व्यग्रता थी । भाग्यवती, 'सौ 
ग्रजान एक सुजान', नूतन ब्रह्मचारी' परीक्षा गुरू आदि इसी प्रकार के 
उपन्यास थे । इन: लेखकों ने ग्रपनी कृतियों में समाज के पतन की ओर ध्यान 
दिया है । इसके अतिरिक्त उस समय दूसरी भावना भी व्याप्त थी, जो 
सामाजिक और धार्मिक सुधार की भावना के अतिरिक्त थी और वह भावना 
थी-राष्ट्रीय भावना । घरेलू जीवन से सम्बन्ध रखते वाले गृहस्थ जीवन के 
उपन्यासों वी भी रचना की गई] प्रायः लेखकों ने पुत्र को अंग्रेजी प्रभाव से 
प्रभावित दिखाया है, जिसमे उसके पिता और उसकी भावनाओं में भिन्नता 
र फलतः संघर्ष उत्पन्न हो जाता है । अथवा घर में _पढ़ी-लिखी 
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बहु है, तो सास या ननद अशिक्षित होती थीं । उनके परस्पर मनोमालिन्य 
और संघर्ष के चित्र इन उपन्यासों में मिलते हें । इस प्रकार युगीन समस्याओं 


का उपन्यासों में चित्रण की समस्या पर विचार करते समय यह बात उल्लेख- 


नीय है कि यद्यपि इस युग के उपन्यासो में युगीन समस्याओं को सम्भव स्थान 
दिया गया है पर चूँकि यह उपन्यासों का प्रारम्भिक युग था और उपन्यासो के 
भविष्य की उज्जवल पीठिका तैयार हो रही थी, इसीलिए प्रयत्न अधिक 
महत्त्वपूर्ण न हो सके । 

{इस युग में शिल्प का अत्यन्त अपरिपक्व रूप मिलता है। समस्याएँ ऊपर 
से स्पएतया ग्रारोपित प्रतीत होती हैं और पात्रों का चरित्र चित्रण प्रायः नहीं 
के बराबर मिलता है । वे पुर्गातया नीजींव एवं कठपुतली जैसे प्रतीत होते हैं । 
यही कारण है कि ये उपन्यास स्वाभाविक एवं यथार्थ नही प्रतीत होते । 

प्रेमचन्द के आगमन के समंय भारतीय जीवन वहुत ही दयनीय था । लोगों 
में अजीब सी निराशा व्याप्त थी । श्रार्य समाज श्रान्दोलन इस काल में सामा- 
जिक परिस्थिति में सुधार लाकर प्रगतिशीलता लाने में संलग्न था । यह तो 
निश्चित था कि भारतवासी जहाँ थे, वहाँ न रहना चाहकर आगे बढ़ने के 
लिए उत्सुक थे । उनकी इस आतुरता को तीब्र बनाने में पाइचात्य शिक्षा ने 
नारी की पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिक परम्पराग्रों की स्थिति में 
अनेक परिवर्तत उपस्थित कर दिए थे। ग्रभी तक भारत में सम्मिलित 
कुटुम्ब प्रथा प्रचलित थी, पर ज्यों-ज्यों भारत की आर्थिक स्थिति 
शोचनीय होते लगी, सम्मिलित कुठुग्व प्रथा भी त्यों-त्यों विच्छिन्न 
होते लगी । दूसरी ओर ग्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के कारण भारतवासियों 
में एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण उपस्थित होने लगा था । जाति-प्रथा भी क्षीण 
होने लगी थी । वाल-विवाह की प्रथा भी धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही 
थी । सुधारवादी आन्दोलनो एवं पाइचात्य शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण 
भारत का सामाजिक ढाँचा हिलने लगा था । 
इस प्रकार इस युग की विस्तृत पृष्ठभूमि में इस युग की कुछ प्रमुख 
समस्याश्रों को इस प्रकार रख सकते हैं:-- 
१. इस युग की सबसे प्रमुख समस्या स्वाधीनता प्राप्ति की थी । 
पाइ्चात्य शिक्षा और पश्चिमी सम्पर्क ने घीरे-वीरे लोगों की चेतना जाग्रत 
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करना प्रारम्भ कर दिया था और लोग देश में ब्रिटिश साम्राज्य को बहिष्कृत 
कर ग्रपना शासन स्थापित करने के लिए व्यग्र थे । 
२. दूसरी समस्या आथिक उन्नति की थी । पूँजीवाद ग्रपनी जड़ें गहरी 


“ करता जा रहा था | अ्रंग्र जों की नीति भारत की आर्थिक व्यवस्था को पुणा 


रूप से जज॑रित कर देने की थी । शोषक वर्ग के दुराचार बढ़ते जा रहे थे 
आर शोषित वर्ग निरन्तर पिसता ही जा रहा था । 

३. तीसरी समस्या नारियों की प्रगतिशीलता के लिए उपर्युक्त पृष्ठभूमि 
तयार करना था । लोग वाल विवाह में ग्रभी तक विश्वास करते थे । साथ 
ही उनकी यह भी धारणा बन गई थी कि नारियाँ घर की चार दिवारी में 
बन्द रहने वाली गठरियाँ मात्र हैं । लोग अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा 
के लिए नहीं भेजते थे । उनकी उत्सुकता भी इस दिशा में न थी । 

४. आथिक व्यवस्था क्षीण होने के कारण सम्मिलित कुट्म्ब-प्रथा 
विच्छिन्न होती जा रही थी । परिवार ट्रुटते जा रहे थे, लोगों में वैमनस्य 
बढ्ता जा रहा था । एक प्रकार से पुरा सामाजिक ढाँचा ही हिलता जा रहा 
था, समस्या थी कि एक ऐसे नए समाज की रचना की, जिसमे इन कुरीतियों 
का निराकरण सम्भव हो सके । 

५. श्रभी तक धर्म पाखंडों ग्रौर पौराणिक श्राडम्बरों में ऐसा घिरा था 
था कि शिक्षित वर्ग किसी भी रूप में उसे अपनाने को तैयार न था । इस 
प्रकार एक प्रमुख समस्या धर्म के ऐसे स्वरूप को उपस्थित करने की थी। 
जिसमें आडम्बर रादि न हो ग्रौर जो शिक्षित वर्ग के साथ ही सबको मान्य 
हो । 

जब उपन्यासों में इन समस्याग्रों के चित्रण की ओर हमारी दृष्टि जाती 
है, तो हमें उतनी निराशा नहीं होती, जितनी पिछले युग में हुई थी । इस 
युग में प्रेमचन्द ने साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया था और उन्होंने उपन्यासों 
को एक नई दिशा प्रदान की । कल्पना लोक से निकाल कर उसे यथार्थ की 
कठोर भूमि पर ला खड़ा कर प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यासों को प्रगति की और 
मोडा । स्वयं प्रेमचन्द ही ने श्रपने सभी उपन्यासों में इस युग की सभी 
समस्याश्रों का चित्रण कर उनका समाधान प्रस्तुत किया है । शोषक और 
शोषित वर्ग के परस्पर संघर्ष पू जीवाद के दमन-चक्र, नए धर्म का स्वरूप और 
प्रगतिशील समाज की रचना के सुझावों से उनके उपन्यास भरे पड़े हैं। 
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नारी जीवनःकी ग्रनेक समस्याग्रों के साथ सामाजिक कुरीतियों और धामिक 
पाखण्डों की ओर 'प्रसाद' ने अपने उपन्यासों में लोगों का ध्यान ग्राकषित कर 
उन्हें उचित निर्देशन प्रदान करने का प्रयास किया । इस युग में लगता था 
कि नारी समस्या, उसकी प्रगति श्रौर सामाजिक संघर्ष में उसे उचित स्थान 
देने की ओर ही उपन्यासकारों का विशेष ध्यान रहा । भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसैन शास्त्री, चण्डीप्रसाद हृदयेश, वृन्दावन 
लाल वर्मा (सामाजिक उपन्यासों में) सूर्यकान्त त्रिपाटी 'निराला', राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह, ठाकुर श्रीनाथसिह श्रौर पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' 
आदि सभी उपन्यासकारों की कृतियों में नारी जीवन के मामिक प्रसंग, 
नारियों की प्रगतिशीलता के लिए जोरदार दलीले, उनके पिछड़े होने पर 
तीखे व्यंग्य और उसकी समस्याश्रों के समाधान का अपना आदर्शवादी ढंग 
सभी कुछ मिल जाता है । वृन्दावन लाल वर्मा ने श्रते कुछ ऐतिहासिक 
उपन्यासों में भारत के गौरवशाली श्रतीत का उत्साहपूर्ण चित्रांकन कर 
लोगों में नई सामाजिक चेतना उत्पन्न करने का यथेष्ट प्रयास किया । इस 
प्रकार प्रेमचन्द के नेतृत्व में इस युग में प्राय: सभी उपन्यासकारों ने युग की 
समस्याग्रों को पिछले युग की भाँति श्रवहेलना की हृष्टि से नहीं देखा, बल्कि 
उन्हें हृदयंगम कर, चेतना की कसौटी पर कपड्छान कर और मंजी तार्किक 
शक्ति से उपस्थित कर उनका समाधान भी श्रपने-भ्रपने ढंग से प्रस्तुत किया । 

(इस प्रकार हिन्दी उपन्यास साहित्य को वास्तविक रूप देने का श्रेय 
प्रेमचन्द को है । हिन्दी उपन्यासों की पहले से कोई परम्परा न थी । उन्होंने 
ही परम्परा का निर्माण किया और स्वयं एक उल्लेखनीय स्थान के श्रधिकारी 
बने । प्रेमचन्द ने जीवन की यथार्थता को उपन्यास साहित्य में श्रधिक 
व्यापक बना दिया है । नीति के साथ कला का सम्बन्ध स्थापित किया है। 
इसके अतिरिक्त व्यक्ति की सवेदनाश्रों का, विवशताश्रों का विशलेषण भी 
किया है । उभकी आथिक विरेषताश्रों का ग्रनुशीलन किया है और उनके 
समाधान के लिए समाज की विकृत व्यवस्थाश्रों पर कुठाराघात किया है। 
उनके प्रति पीड़ित व्यक्ति के मन में प्रतिक्रिया भी उत्पन्न की है । जिन 
सामाजिक व्यवस्थाओं ने व्यक्ति के जीवन को पंगु, ग्रसमर्थ, शक्तिहीन बना 
रखा है उनके दोषों का अध्ययन करके उनको ग्रपने उपच्यासों के माध्यम से 
पीड़ित जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है । व्यक्ति की ग्रसहायावस्था का 
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निदान करते हुए उन्होंने सामयिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, 
सामाजिक परिस्थितियों का अन्वेषण-विश्लेषण किया है। समाज के माध्यम 
से वाह्य उपकरणों के साहाय्य से व्यक्ति की दुदंशा का, करुणाजनक स्थिति 
का पर्यालोचन किया है । उसे परिवार में, बिरादरी में, गाँव में, तगर में, 
्रान्दोलनों में, सभाग्रों-उत्सवों में, सत्याग्रहों में विचरना, नाना प्रकार के 
क्रिया-कलापों को करना चित्रित किया है, जिससे कि पाठक व्यक्ति की 
समस्याओं का परिचय प्राप्त कर सके । व्यक्ति के अन्तस्तल में व्याप्त 
दुवंलताएँ भी उनकी आँखो से नहीं बच सकी हैं । हाँ, यह दुर्बलता विवशता 
का रूप धारण करके ही उनके सामने श्राई हैं ।' 

एक आलोचक ने ठीक ही लिखा है कि यदि चन्द से लेकर प्रेमचन्द तक 
हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों, विषयवस्तु और रूपविधानों, साहित्य के ग्राल- 
म्बनों श्रौर उपकरणों का विस्तृत ग्रध्ययन किया जाय तो प्रेमचन्द का 
कृतित्व कई बातों में श्रसाधारण और क्रांतिकारी प्रतीत होगा । प्रेमचन्द से 
पूर्व के अधिकाँश हिन्दी साहित्य के संस्कार, ग्रालम्वन और उपकरण सामन्ती 
उच्चवर्ग की सीमाग्रो में घिरे हुए हैं। काव्य का श्रालम्वन चाहे योद्धा हो 
या विलासी, चाहे धामिक हो या भक्त, और चाहे ईश्वर हो या देवता-- 
सबका जीवन-व्यापार, आदर्श भ्रोर मर्यादाएँ सामन्ती उच्चवर्ग के विभिन्न 
स्तरों से ग्रस्त हैं; उनमें देशकाल के व्यवधानों से कुछ रूप-भेद हो सकते हैं, 
किन्तु सामान्य जनता कृषक और श्रमिकों-को काव्य का श्रालम्बन नहीं चुना 
गया, उनके जीवन व्यापार से साहित्य में सजीवता नहीं पैदा हुई। तुलसी 
श्रौर सुर के काव्यो में जो लोक जीवन की छाया मिलती भी है, तो वह 
सामन्ती श्रादशों को उभार कर सामने लाने के लिए श्य गारिक उपकरण के 
रूप में या चमत्कार पं दा करने वाली विरोधी पृष्ठभूमि के रूप में। किन्तु 
प्रेमचन्द ने युग जीवन से प्रेरणा लेकर सामान्य जनता और किसानों के 
देहाती जीवन को श्रपने साहित्य का श्रालम्बन बनाया; उन्होंने भारत की 
अस्सी प्रतिशत जनता की मूक वाणी को श्रपनी रचनाओं में मुखरित किया । 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में यह एकदम नया क्रांतिकारी कदम था । 

प्रेमचन्द की परम्परा आज भी उतने ही सशक्त रूप में जीवित है। 
यशपाल, विष्णु प्रभाकर, उपेन्द्र नाथ ग्रश्‍क, रांगेय राघव आदि उसी की 


देन हैँ। 
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4२६ 
प्रेमचन्द और साहित्य 


प्रशन ६३ : 'प्रोमचन्द की साहित्यिक मान्यताए प्रगतिशील तो थीं, पर 
मूलतः वे श्रादर्शवादी कलाकार थे श्रौर साहित्य के माध्यम से भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति की गौरवशाली परम्पराग्रों की प्रतिष्ठापना चाहते थे।' 
इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए । 
यह बात तो नि्िवाद रूप से स्वीकार करनी ही होगी कि प्रे मचन्द एक 
प्रगतिशील कलाकार थे । हिन्दी में पहली बार उन्होंने कथा साहित्य का 
सम्बन्ध मानव-जीवन के साथ जोड़ा और सामयिक सत्यों को उभार कर 
अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह पूर्णं कलात्मक ईमानदारी से करने का प्रयत्न 
किया । उनमें पर्याप्त जागरूकता और सूक्ष्म श्रन्तह पट थी । प्रत्येक साहित्य- 
कार के ग्रपने कुछ मत एवं निश्चित सिद्धान्त होते हैं, जिनके लिए वह 
साहित्य रचता है । प्रत्येक समस्याओं को देखने और समझने श्रौर उनके मर्म 
को श्रात्मसात कर उन पर श्रपनी राय देने में उसका श्रपना एक विशिष्ट 
ढंग होता है, जो व्यक्तित्व की भिन्नता के अनुरूप प्रत्येक कलाकार में ग्रनेक 
स्तरों पर देखा-परखा जा सकता है । वस्तुतः एक साहित्यकार का उद्देश्य ही 
उसके साहित्य को समभने का सर्वोत्तम साधन होता है । यही कारण है कि 
आधुनिक युग में लगभग प्रत्येक साहित्यकार ने अपने साहित्यकार उद्देश्य को 
किन्हीं-न-किन्हीं रूपों में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । किसी भी कलाकार 
का साहित्यिक उद्देश्य उसके साहित्य में खोजा जा सकता है ताकि उसके 
सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई गु जायश न रहे । 
प्रेमचन्द ने भ्रपने युग को तो भली भाँति समझा ही था, आने वाले युग 
का भविष्य भी अपनी दूरदर्शी हष्टि से पहचान लिया था । वे साहित्य को 
बहुत ही श्रादर्श दृष्टि से देखते थे और उनके लिए साहित्य का मानव जीवन में 
अत्यन्त उल्लेखनीय स्थान था । वास्तव में ईमानदारी और दायित्व निर्वाह की 
भावना प्रो मचन्द में इतनी कूट-कूट कर भरी हुई थी कि उन्होंने कभी साहित्य 
को हल्की दृष्टि से देखा ही नहीं । चू कि वे साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकों की 
पाठशाला से नहीं, वरन्‌ जीवन की पाठशाला से आए थे, श्रत: उनका 
साहित्यिक उद्देश्य निमित होने में उनके जीवन के कटु श्रनुभवों, विषम परि- 
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स्थितियों एवं अपने आस-पास के लोगों के विषम जीवन का ग्रत्यन्त महत्वपूरां 
स्थान था । प्र मचन्द अत्यन्त सुसंस्कृत एवं सामाजिक प्राणी थे । उनके जीवन 
में सुरुचियों का इतना आधिक्य हो गया था कि एक सीमा तक वे आ्रादर्शवादी 
हो गये थे । उनकी इस विशेषता का भी उनके साहित्यिक उद्देश्य निमित होने 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि प्रेमचन्द का 
उदय साहित्य के क्षेत्र में ऐसे समय में हुआ था, जब ऐयारी, तिलस्मी श्रौर 
जासूसी साहित्य की भरमार थी । देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी 
तथा किशोरीलाल गोस्वामी आदि कलाकारों का ध्यान सुधारवादी प्रवृत्तियों 
के साथ कल्पनाशीलता एवं ग्रतिशय मनोरंजन ही था । श्रतः कथा साहित्य 
उस समय मदारियों का तमाशा बना हुआ था, उसमें अपने कोई प्राण न थे । 
हिन्दी कथा साहित्य में प्राणतत्व स्थापित करने का वास्तविक कार्य प्रो मचन्द 
ने ही किया । जिन्होंने देर ग्रायद दुरुस्त ग्रायद' वाली कहावत के अनुसार 
हतत्वपूर्णं कार्य किया । टॉल्सटॉय, चेखव और गोर्की आदि का साहित्य 
सामाजिक सन्दर्भो में विकसित होकर उस समय विश्व के सभी भागों में 
प्रगतिशील एवं सजग कथाकारों के लिए आदर्श बना हुआ था । प्रे मचन्द ने 
भी साहित्य को उन्हीं श्रादर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया, जिससे 
उसमें भी महती भावनाश्रों का समावेश हो सके । 
प्रोमचन्द के साहित्य सम्बन्धी विचार सामाजिक परिवेश में ही निमित 
हुए हैं। साहित्य के सम्बन्ध में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, साहित्य की 
बहुत सी परिभाषाएँ की गई हैं, पर उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की 
आलोचनो' है । चाहे वह निबन्ध के रूप में हो, चाहे कहानियों के, या काव्य 
के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करती चाहिए । इस कथन 
से स्पष्ट है कि प्रे मचन्द ने साहित्य को कितना महत्वपूर्णं स्थान प्रदान किया 
था । वे साहित्य को मात्र मनोरंजन के लिए रचा जाना कभी पसन्द नहीं 
करते थे । साहित्य की महत्ता, सप्राणता, साथ ही वास्तविक सार्थकता वें 
इसी बात में मानते थे कि साहित्य जीवन के साथ घनिष्ठतम रूप से सम्बद्ध 
रहे । साहित्य और जीवन के मध्य बढ़ती खाई को वे साहित्य की मृत्यु ही 
समभते थे । उपयुक्त कथन से इस बात का भी स्पष्टीकरण हो जाता है कि 
प्रोमचन्द कलावादी नहीं थे । वे कला--कला के लिए है इस बात में विश्वास 
नहीं करते थे । हिन्दी कथा साहित्य में वे ही पहले ऐसे कथाकार हैं, जिन्होंने 
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यह सिद्ध किया कि कला जीवन के लिए है श्रौर कला की सार्थकता इसी में 
है कि वह जीवन को यथार्थ ढंग से ग्रभिव्यवत करे | इस सम्बन्ध में उनका 
मत उल्लेखनीय है, 'साहित्य का श्राधार जीवन है । जीवन परमात्मा की सृष्टि 
है इसलिए अनन्त है, श्रबोध है, श्रगम्य है । साहित्य मनुष्य की सृष्टि है । 
इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है । जीवन 
परमात्मा को अपने कामों के लिए जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम 
नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है । इसके लिए 
कानून हैं, जिनसे वह इधर-उधर नहीं हो सकता ।' स्पष्ट है कि वे सोद्दे श्य- 
पूर्ण साहित्य को ही साहित्य की संज्ञा से अभिहित करना चाहते थे और अपने 
साहित्य की कसौटी उन्होंने जीवन ही निर्धारित कर ली थी । 

सोद्दे व्यता और सामाजिक दायित्व के निर्वाह की भावना का साहित्य में 
समावेश करना इस युग के लिए बडी चीज थी । वस्तुतः प्रे मचन्द साहित्य में 
सुसंस्क्ृतता एवं सुरुचियों के हिमायती थे। एक तरफ तो उन्होंने कहा है, 
“जीवन का उद्देश्य ही आनन्द है । मनुष्य जीवन पर्यन्त आनन्द की ही खोज 
में पड़ा रहता है । किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे-पूरे 
परिबार में, किसी को लम्बे चोड़े भवन में, किसी को ऐड्वर्य में, लेकिन 
साहित्य का श्रानन्द इस आनन्द से ऊंचा है, इससे पवित्र है । उसका आधार 
सुन्दर और सत्य है। वास्तव में सचा ग्रानन्द सुन्दर और सत्य से मिलता है । 
उसी श्रानन्द को उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है । ऐ्यर्य या भोग के 
आनन्द में ग्लानि छिपी होती है । उससे ग्ररुचि भी हो सकती है, पश्चाताप 
भी हो सकता है, पर सत्य और सुन्दर से जो श्रानन्द प्राप्त होता है, वह 
अखण्ड है, श्रपार है ।' दूसरी श्रोर वे कहते हैं, 'जिस साहित्य से हमारी सुरुचि 
न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न 
पैदा हो, हमारा सौन्दर्यं प्रेम न जागृत हो, जो हम में सच्चा संकल्प और 
कठिताइयों पर विजय पाने की सच्ची हढ़ता न उत्पन्न करे, वह्‌ ग्राज हमारे 
लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने का ग्रधिकारी नहीं है ।' इसका श्रभिप्राय 
यही है कि अइलील एवं ग्रसंस्कृत साहित्य के वे जबर्दस्त विरोधी थे । उन्होंने 
साहित्य में सत्यं, शिवं र आर सुन्दरम्‌ की स्थापना करने की चेष्टा की । जिसमें 
उन्हें प्रचुर मात्रा में सफलता भी प्राप्त हुई । साहित्य में उच्छ खलता, 
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मर्यादित परम्पराग्रों एवं कुत्सित मनोवृत्तियो का उन्होंने निरन्तर बहिष्कार 
किया । 

प्रेमचन्द साहित्य को इस प्रकार उस ग्रादर्शवादी धरातल पर ग्रारूढ़ 
करना चाहते थे, जो साहित्यिक ग्रादर्शवाद के ग्रर्थो में नहीं, वरन्‌ जीवनादर्शों 
से ग्रनुप्राणित था । कुछ ग्रालोचकों का कहना है कि प्रेमचन्द साहित्य में 
रसोपलब्धि नहीं होती । उनका कहना है कि प्रोमचन्द रसवादी नहीं थे । यदि 
प्रेमचन्द के उपन्यासो का दुराग्रहों से मुक्त होकर सुक्ष्म अन्तर्ह ष्टि से अध्ययन 
किया जाए, तो यह्‌ दावा भ्रपने ग्राप झूठा सिद्ध हो जाता है । प्रेमचन्द ने 
एक स्थान पर स्पष्टतया लिखा है फि साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय 
की है । जहाँ ज्ञान और उपदेश ग्रसफल होता है, वहाँ साहित्य बाजी ले जाता 
है। इसे और भौ स्पष्ट करो हुए उन्होंने लिखा है कि नीतिशास्त्र ग्रौर 
साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एकं ही है, केबल उपदेश की विधि में ग्रन्तर है । नीति- 
शास्त्र तको और उपरेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न 
करता है, साहित्य ने श्रपमे लिए मानसिक आस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन 
लिया है । इसमे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साहित्य का उद्देश्य बौद्धिकता 
नहीं, वरन्‌ हृदय का स्पन्दन है । यहाँ एक बात स्पष्ट कर देने की ग्रावश्यकता 
है कि गद्य में इसका अर्थ शब्दशः वही नहीं होता, जो काव्य में होता है । 
हृदय को उद्वेलित करने की क्षमता, सोह श्यता के साथ मनोरंजन कर 
सकने की क्षमता तया प्रवाह, उत्सुकता एवं कौतूहलता आदि गय में प्राप्त 
होने वाले रस से सम्बन्धित होते हैं । यह बात प्रो मचन्द ने भली भाँति समझ 
ली थी और ग्रपने साहित्य में उन्होंने इसकी मामिक ग्रभिव्यक्ति की है । 
प्रोमचन्द तो साहित्य का यह उद्देश्य ही स्वीकारते थे कि वह हृदय को श्रालो- 
डित करे और रस की ग्रनिवार्यता की पूति यह बात अपने आप कर देती हे । 

इसी सन्दर्भ में प्रमचन्द ने साहित्य में व्याप्त सौन्दर्यबोध पर भी अपने 
विचार प्रकट किए हैं । उनके अनुसार हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी । 
अभी तक यह कसौटी श्रमीरी और विलासिता के ढंग फी थी । हमारा कला- 
कार ग्रमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था । उन्हीं की कद्रदारी पर उनका 
अस्तित्व ग्रवलम्बित था और उन्हीं के सुख-दुःख, श्राशा-निराशा, प्रतियोगिता 
और प्रतिद्वन्दृता की व्याख्या कला का उद्देश्य था । उसकी निगाह श्रन्तःपुर 
और बंगलों की ग्रोर उठती थी। भोंपड़े और खण्डहर उसके ध्यान के 
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अधिकारी न थे । उन्हें वह मनुष्यता की परिधि से बाहर समभता था । '** 
ह्‌ भी मनुष्य है, उसके भी भी हृदय है और उसमें भी ग्राकांक्षाएँ हैं--यह 
कला की कल्पना के बाहर की बात थी । वास्तव में प्रेमचन्द सौन्दयंबोध की 
भावना के लिए समान स्तर आवश्यक समभते थे । वर्ग वेषम्य एवं आर्थिक 
विषमताश्रो में भी वे दृष्टि की समानता के पक्षपाती थे और मानते थे कि 
विलासी जीवन ग्रथवा ग्रालीशान बंगलों में ऐश्वयंशाली जीवन व्यतीत करने 
वाले लोगों में ही सौदयंबोध की कल्पना नहीं की जा सकती, वरन्‌ बच्चों 
वाली उस निर्धत रूपहीन स्त्री में भी, जो बच्चों को खेत की मेंड पर 
सुलाए पसीना बहा रही है । उन्होंने इस उपेक्षित वर्ग के सौन्दयंबोध 
को ही अत्यधिक महत्ता प्रदान की और अपने साहित्य में चित्रित किया । 
वे समभते थे कि हमें अपने साहित्य का मानदण्ड ऊँचा करना होगा, 
जिससे वह समाज की श्रधिक सेवा कर सके, जिससे समाज में उसे वह पद 

मिले, जिसका वह अ्रधिकारी है । 
समाज, जीवन, युगबोध और भाववोध--प्रेमचन्द के लिए ये अत्यन्त 
हत्वपूर्णं बातें थीं । जहाँ तक साहित्य और समाज का सम्बन्ध है, प्रेमचन्द 
समाजवादी लेखक थे । वर्ग वैषम्य, आथिक शोषण एवं बुजुआ मनोवृत्ति के 
बीच विकसित होने वाली पू जीवादी संस्कृति के वे तीव्र विरोधी थे । वे ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण चाहते थे, जिसमें किसी भी व्यक्ति का शोषण 
न हो सके और विकास करने का सभी को समान ग्रवसर मिल सके । वे अपने 
साहित्य की रचना का उद्देश्य यही समभते थे कि एक समाजवादी ताने-बाने 
पर ग्राधारित समाज का ढाँचा तैयार हो सके । उन्होंने एक स्थान पर लिखा 
है कि हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है । इसलिए मै सामाजिक विकास 
में विश्वास रखता हूँ । श्रच्छे तरीकों के ग्रसफल होने पर ही क्रान्ति होती है । 
मेरा आदर्श है, प्रत्येक को समान अवसर का प्राप्त होना । इस सोपान तक 
बिना विकास के कैसे पहुँचा जा जा सकता है, इसका निर्णाय लोगों के आचरण 
पर निर्भर हे । जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नहीं हैं, तब तक कोई 
भी सामाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती । क्रान्ति का परिणाम हमारे 
लिए क्या होगा, यह सन्देहास्पद है ॥ हो सकता है कि वह सब प्रकार की 
Tl सास 
र ८: हू, उसे नष्ट करने के पक्ष में नहीं । 
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यदि मुझे विश्वास हो जाता और में जान लेता कि ध्वंस से हमें स्वर्ग मिलेगा, 
तो मेने ध्वंस की भी चिन्ता नहीं की होती । 

प्रेमचन्द की प्रगतिशीलता आरोपित नहीं थी । वे कला के प्रत्येक स्तर 
पर प्रगतिशील थे और केवल प्रगतिशील मूल्यों को चित्रण के हिमायती थे । 
वे मानते थे कि श्रेष्ठ साहित्य प्रगतिशील ही होता है । इसे हम माक्सवादी 
विचार धारा कह सकते हैं, जिसमें प्रेमचन्द की गहन्‌ ग्रास्था थी । पर यह 
स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए कि वे उस रूप में मार्क्सवादी नहीं थे, जिस 
रूप में यशपाल हैं । उन्होंते केवल कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को फिट भर कर देने 
के लिए अपने उपन्यासों का ताना-बाना संगुफित नहीं किया है। उन्होंने मार्क्स 
के प्रगतिशील ग्रादशों से ग्रवश्य ही प्रेरणा ग्रहणा की और श्रपने भारतीय 
समाज की कल्पना उन्हीं आदर्शों के अनुरूप की । उन्होंने लिखा है कि 
कम्यूनिज्म चाहे फैले, चाहे न फेले परन्तु एक ग्रादर्श समाज का आधार बदल 
गया है । दूसरी दुनिया के बारे में भारतवर्ष जैसा रूढ़िवादी देश विचारमग्न 
रह सकता है लेकिन सारा संसार समाजवाद की ओर बढ़ रहा है । समाज- 
वादी का नास्तिकतावाद और बिना जन्म और परम्परा का विचार किए 
सबको समान अवसर देना सच्चे धर्म के अधिक निकट है । इस प्रकार वे 
परम्पराग्रों के रूढ़ श्रनुयायी नहीं थे । ऊपर कहा गया हैं कि वे प्रगतिशील 
कलाकार थे । उन्होंने जानबूक कर यदि परम्पराश्रों को तोड़ने का प्रयत्न नहीं 
किया, तो उन्होंने आँखें बन्द कर परम्पराग्रों का पालन भी नहीं किया । 
परम्पराओं से उन्होंने वहीं बातें ग्रहणा कीं, जो उनकी दृष्टि में परिवर्तित 
परिस्थितियों एवं समकालीन वातावरणा में प्रगतिशील एवं उपयोगी थीं । 
उन्होंने प्रेम, विवाह एवं धर्म के सम्बन्ध में प्रगतिशील विचारों का ही अनु- 
गमन किया है। उसका विचार था कि हमारे पथ में ग्रहंवाद श्रथवा भ्रपने 
व्यक्तिगत हष्टिकोण को प्रधानता देता वह वस्तु है, जो हमें जडता, 
पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है और ऐसी कला हमारे लिए 
न व्यक्ति-रूप में उपयोगी है ग्रौर न समुदाय रूप में, क्योंकि साहित्य की 
प्रवृत्ति ग्रहंवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रही, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक 
ग्रौर सामाजिक होता जाता है। श्रब वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं 
देखता, किन्तु उसे समाज के एक अंग रूप में देखता है । वे समभते थे कि हम 
तो समाज का झण्डा लेकर चलने वाले सिपाही हैं और सादी जिन्दगी के साथ 
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ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है । इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
लिखा है कि मनुष्य की भलाई या बुराई की परख उसकी सामाजिक या 
असामाजिक कृतियों में है। जिस काम से मनुष्य समाज को क्षति पहुँचती है, 
वह पाप हे । जिससे उपकार होता है, वह पुण्य है। सामाजिक उपकार या 
ग्रपकार से परे हमारे किसी कार्य का कोई महत्त्व नहीं है और मानव जीवन 
का इतिहास श्रादि से इसी सामाजिक उपकार की मर्यादा बांधता चला आया 
है । भिन्न-भिन्न समाजों और श्रेणियों में यह मर्यादा भी भिन्न है। 

प्रेमचन्द इस प्रकार किसी भी स्तर पर सामाजिक सोद्देश्यता और मानव 
मूल्यों को नकारने को तैयार नहीं थे । 'प्रेमचन्द के सामाजिक ध्येय के मुल में 
उनका सुधारवादी दृष्टिकोण है, जो उनकी युगचेतना की देन है। वह अपने 
युग के साथ-साथ चले । उनका युग राष्ट्रीय जागरण के पूर्णं प्रस्फुटन का युग 
था । उस ऐतिहासिक युग में समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक श्रान्दोलनों 
का प्रवर्तन मध्य वर्ग के द्वारा हुआ । मध्यवर्ग, जो समाज का शिक्षित वर्ग 
था, सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने तथा राजनीतिक दासता के लिए 
अभिशाप को ध्वस्त करने के लिए कर्मशील था । नयी समाज-व्यवस्था की 
प्रतिष्ठा के लिए यह वर्ग क्रान्ति की अपेक्षा सामाजिक विकास ग्रथवा सुधार 
के पथ को अपनाने के पक्ष में था । इस मध्यवर्ग का सदस्य होने के नाते 
प्रेमचन्द के संस्कार तथा उनकी जीवन हृष्टि सुधारवादी एवं समाजपरक है । 
उनकी कला की मूल प्रेरणा वस्तु संगठन श्रथवा चरित्र निरूपण न होकर 
सुधार है। साहित्य के दो उद्देश्य स्वीकार किए जाते हैं--एक जीवन की 
व्याख्या करता और दूसरा जीवत को परिवर्तित करना । सुधाशवादी होने के 
कारणा प्रेमचन्द जीवन को बदलने का ग्रधिक आग्रह करते हैं। वह साहित्य 
को दपंण मात्र न समझ कर दीपक रूप में देखने के पक्ष में हैं, जो जीवन पथ 
को आलोकित करे । जो कला जन-जीवन को नव प्रेरणा देने में ग्रक्षम है, 
वह चिरन्तन सौन्दर्य की निष्प्राण प्रतिमा की तरह व्यर्थं रहती है । प्रे मचन्द 
उस विकासशील मध्यवर के व्यक्ति थे, जो उपयोगिता पर आधारित नैतिकता 
को प्रश्नय देने में ग्रास्था रखता था । उन्होंने नैतिकता के एक विशेष स्तर की 
स्थापना की और सामाजिक ग्रालोचना के लिए उपन्यास को माध्यम बनाया । 
कला को सामाजिक उपयोगिता की तुला पर तोलते हुए 


| को वह मनोरंजन के साथ 
मन के संस्कार को भी साहित्य का ध्येय मानते हैं । उनकी दृष्टि में व्यक्ति का 
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परिष्कार समाज के सुधार द्वारा ही सम्भव हो सकता है । इस प्रकार प्रे मचन्द 
में मध्यवर्ग की सुधारवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा, जिसे समग्र रूप में 
गाँधीवादी चिन्तन की भी संज्ञा दी जाती है, श्रपनी समस्त सीमाश्रों के साथ 
विद्यमान है । इस प्रकार प्रे मचन्द विराट एवं व्यापक परिवेश में साहित्य को 
सम्बद्ध करके विस्तृत पृष्ठभूमि पर मानव एवं समाज का उसके पूर्ण रूप में 
चित्रण करने के पक्षपाती थे । 

प्रोमचन्द युग में एक नए मध्यवर्ग का उदय हो रहा था, जो नवीन और 
पुरातन जीवनादर्शो की संक्रांति की अ्रवस्था से गुजर रहा था । प्रोमचन्द ने 
इस संक्रांति का, जिसका सम्बन्ध पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों से था, यथाथ रूप 
में चित्रण किया है । यह मध्यवर्ग परिस्थितियों के अनुसार मुख्य बुद्धिजीवी 
वर्ग के रूप में विकसित हो रहा था। 'इस वर्ग की मनोरचना का कोई 
निश्चित स्वरूप हृष्टिगत नहीं होता, वरन्‌ इसमें श्रनेक रूपता लक्षित होती 
हे । मानसिक गठन के अतिरिक्त ग्राथिक दृष्टि से भी मध्यवर्ग में अनेकरूपता 
लक्षण विद्यमान हैं । इस श्रेणी की विस्तृत परिधि में अनेक आर्थिक स्तरों 
के ब्यक्ति समा जाते हैं। कोई भी सामाजिक वर्ग पूर्णतया एक रूप नहीं 
होता; किन्तु मध्यवितीय समाज में किसी निश्चित स्तर का अभाव विशेष रूप 
से हष्टव्य है । एक ओर तो इस श्रेणी के लोग प्रायः निम्तवर्ग के छोर का 
स्पर्श करते हैं और दूसरी ओर ग्रभिजातवगे की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित हैं । 
इस प्रकार मानक्षिक तथा ग्राथिक दृष्टि से मध्यवर्ग त्रिशंकु-स्थिति से ग्राक्रांत 
है। कुल की तथाकथित मर्यादा अथवा सम्मान-भावना मध्य वगे के विकास 
में सबसे बड़ी बाधा है । यह समस्या उच्च एवं निम्नवगं में प्रपेक्षाकृत कम 
है। यह कुल प्रतिष्ठा स्वयं में कोई महत्व नहीं रखती, सामाजिक सम्बन्धों 
में इसका रूप निर्दिष्ट होता है और सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण प्रायः 
र्थं की दृष्टि से किया जाता है । ग्रभिजातवर्ग तक पहुँचने की इस वर्ग की 
कामना ग्राथिक ग्रभावों के कारण कुण्ठित हो जाती है। फलतः मध्यवर्गीय 
परिवारों में आत्मप्रदर्शन अथवा ग्राडम्वरप्रियता की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 
इस प्रकार कोट्रुम्बिक एवं सामाजिक मर्यादा और आथिक अनिश्चितता के 
दो पाठों के बीच यह वर्ग निरन्तर पिसता रहता है । इसके परिणामस्यरूप 
इस वर्ग में सर्वाधिक श्रसन्तोष की भावना व्याप्त है । गआआत्म-निर्भेरता के 
अभाव में मध्यवर्ग के संकल्प प्रायः चरितार्थ नहीं हो पाते । उसे बहुधा विरोधी 
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शवितयों से समझौता करने को बाध्य होना पड़ता है। उसमें संघर्ष के स्थान 
पर समझौते की, क्रांति की श्रपेक्षा सुधार की प्रवृत्ति निहित रहती है । 
सैद्धांतिक रूप से सम्पन्न होते हुए भी वह विवशतावश सक्रिय रूप से किसी 
क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन का परिचालन करने में प्रायः श्रसमर्थ रहता है। 
समभोते की भावना मध्यवर्गीय समाज के मानस में विशेष रूप से परिलक्षित 
होती है ॥ प्रमचन्द ने इस मध्यवर्ग को श्रपने साहित्य में पूर्ण कलागत 
ईमानदारी से चित्रित किया है । 
उन्होंने इस मध्यवर्ग के बहु-विधिय पक्षों का चित्रण विराट परिवेश में 
पूर्णं सामाजिक चेतना से किया है । उन्होंने यह चित्रण ऊपरी सतह से ही 
नहीं किया है, वरन्‌ उन्हें स्वानुभूति के स्तर पर लाकर पूर्ण हादिक संवेदना 
से किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मध्यवर्ग की समस्याश्रों के समाधान की 
कितनी उत्कट प्यास उनमें थी । 
प्रेमचन्द सच्चे श्रर्थो में मानवतावादी लेखक थे । उनके साहित्य में मानव- 
मूल्य और मर्यादा का चित्रण मिलता है । वे मानवतावादी दृष्टिकोण को उस 
व्यापक मुहल्लों, गलियों, कस्वों, शहरों और तथाकथित ग्रंचलों में बाँधकर 
नहीं देखते थे क्योंकि मानवतावाद मनुष्य की दृष्टि से सम्बन्धित है और 
मनुष्य-मनुष्य के विभाजन का यह्‌ आधार कतई नहीं हो सकता । जब कथा 
साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की चर्चा उठाई जाती है, तो उसका 
अभिप्राय यही होता है कि मनुष्य केवल घृणा का पात्र नहीं है और न वह 
ऊपर से नीचे तक श्रस्वस्थ ही है । मानवतावाद ्रास्था ग्रौर भविष्य के प्रति 
ग्राशावाद से घनिष्ठतम रूप से सम्बन्धित है । मानवतावाद इस बात को 
स्वीकारता है कि मनुष्य की सम्पूर्णांतम इकाई ही उसका वास्तविक प्रतिमान 
है । यह ठीक है कि मनुष्य मात्र ्रच्छा-ही-गअच्छा नहीं है । पर यह भी ठीक 
है कि मनुष्य सिर्फ बुरा-ही-बुरा भी नहीं है। मनुष्य के मन में आदर्श और 
पशुता के मध्य कुछ-न-क्ुछ ऐसा ग्रवश्य है, जो. पुणं मानवीय है और वही 
मनुष्य को सौन्दर्यवोध, प्रगतिशीलता, सामाजिक दायित्व के निर्वाह तथा 
नैतिकता आदि के पथ पर समग्र शक्ति से ग्रग्रसर करती है । प्र मचन्द ने 
इस मानवीयता को पहचानने में भ्रपनी पूरणा सक्षमता का सफलतापूर्वक परिचय 
दिया और उसका उसी सफलता से चित्रण भी किया । वे मानते थे कि मनुष्य 
के विकास का केन्द्र विन्दु समाज है और सामाजिक परिवेश में ही उसकी 
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ग्रास्थाए' टूटती और बनती हैं । समाज से पलायन उसकी मृत्यु होती है । 
यह समझ लेना चाहिए कि वर्ग विभाजित होने के कारण समकालीन मनुष्य 
में मनुप्यता के गुणों का पूणं विकास नहीं हो पाया है और हुआ भी है, तो 
वह कुण्ठित और एकांगी है। मनुष्य के आन्तरिक गुणों का पुणा विकास 
वर्गहीन समाज में ही सम्भव हो सकता है। प्रे मचन्द ने इस सत्यता को 
गहराई से समका था और अपने कथा साहित्य में मानवतावाद का प्रगतिशील 
चित्रण सफलतापूर्वक किया था । 

प्रेमचन्द साहित्य में आस्था के हिमायती थे । ग्रास्था से मेरा ग्रभिप्राय 

जीवन ग्रौर भविष्य के प्रति लेखकीय विश्वास से ही है । खण्डित मानव 
कुण्ठग्रस्त ग्रथवा आस्थाहीनता के शिकार 'किताबी' मानवों से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं था । उन्होंने साहित्य को पूरणं श्रास्थामय बनाने की चेष्टा की 
थी । घोर बियमताश्रों एवं विपत्तियों में भी कभी श्रास्थाहीनता की बात वे 

हीं करते थे यह बात वे स्वस्थ परम्पराश्रों एवं प्रगतिशील मान्यताश्रों के 
विरुद्ध समभते थे । इस प्रकार प्रेमचन्द मूलतः तो ग्रादर्शवादी कलाकार थे, 
पर उनकी साहित्य सम्बन्धी मान्यताएं पूर्ण ग्राधुनिक एवं प्रगतिशील थीं । 


१ 
प्रेमचन्द और यथार्थवाद 


प्रहन : ४ : प्रोमचन्द के उपच्यासों में श्रादर्शवाद श्रौर यथार्थवाद को 
कहाँ तक स्थान मिला है? इन दोनों की विशेषताग्रों को वे ग्रादर्शोन्मुख 
यथा्थंवाद से कहाँ तक सुलझा सके हैं । इसका सप्रमाण उत्तर दीजिए । 
आधुनिक काल में सभी साहित्यिक विधाओं में उपन्यासों ने सर्वाधिक 
लोकप्रियता प्राप्त की है । उपन्यास ही वह साहित्यिक माध्यम है, जिसके द्वारा 
कोई लेखक जीवन्त सामाजिक समस्याओं की ओर जन-मानस को आकर्षित 
ही उपस्थित कर सकता है। उपन्यास में ही 
सम्पूर्ण मानव जीवन फलु पुरता के साथ चित्रित किया जा सकता है भर 
एक व्यापक परिदेश पर उसका क्रस्खुतीकारणा सम्भव हो. सकता है। कहा जा 
सकता है कि यही बाले को पङ्गक्ात्वो के सम्बन्धा में भी सत्य है, पर देखना 
यह चाहिये कि महायो शे वरेचाचो को डदिलता कितनी. अविक हैं और 
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ग्राधुनिक जीवन में उसकी लोकप्रियता कितनी है । इसके साथ ही यह भी 
निविवाद ही है कि जीवन और समाज की यथार्थ एवं ज्वलन्त समस्याग्रों को 
जिस सशक्तता एवं स्पष्टता के साथ उपन्यासों के माध्यम से ग्रधिक से श्रधिक 
लोगों के पास पहुँचाया जा सकता है, उतना महाकाव्य के माध्यम से नहीं । 
यही कारणा है कि आज उपन्यासों का स्थान साहित्य के क्षेत्र में अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण हो गया है । उपन्यास वह 'साहित्यिक माध्यम है, जिसमें व्यापक परि- 
वेश में मानव जीवन ग्रपनी सम्पूर्णता के साथ यथार्थ ग्रभिव्यक्ति पाता है । 
यों उपन्यास की बहुत सी अन्य परिभाषाएँ दी गई हैं, पर मेरे विचार से इस 
परिभाषा से उपन्यासों के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है ग्रौर वह बहुत 
कुछ अंशों में स्पष्ट हो जाता है । 

` यों हिन्दी उपन्यास साहित्य का इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं है । फिर 
भी इस अल्पावधि में उसने विकास की जितनी मंजिले तय की हैं, वे किसी 
के लिए भी सन्तोष का कारण बन सकती हैं । इस अवधि में भ्रनेक ऐसी 
प्रवुत्तियाँ विकसित हुई हैं, जिन्होंने उपन्यासकारों के दृष्टिकोण को तो 
प्रभावित किया ही, साथ ही उन्होंने उपन्यास सृजन पर पर भी अपना महत्त्व- 
पूर्ण प्रभाव डाला है । 

(हिन्दी उपन्यास साहित्य का श्राविर्भाव सुधारवादी एवं आदशंवादी 
भावनाग्रो के क्रोड़ में हुआ था । इस काल में समाज पूर्णतया विश्व खलित हो 
गया था, नैतिक मान्यताएँ हूट-फूट गई थीं और प्राचीन परम्पराएँ जर्ज रित 
हो रही थीं । उनका स्थान ले रही थी पश्चिम की वह शक्तिशाली भावना 
जो मृगतृष्णा की भाँति भारतवासियों की चेतना पर छाती जा रही थी । लोग 
अपना धर्म भूलते जा रहे थे । धामिक रूढ़ियाँ श्रव उन्हें श्रपनामजनक प्रतीत 
होती थीं । वे ग्रव पश्चिमी संस्कारों को ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर 
समभते थे । पश्चिम की वह चमक-दमक ग्रब उन्हें ग्रत्यधिक श्राकर्षक प्रतीत 
होने लगी थी और वे अपनी परम्पराग्रों को ठोकर मारकर उधर तीव्रगति से 
अग्रसर हो रहे थे । पारिवारिक व्यवस्था विच्छित्न हो चुकी थी श्रौर संयुक्त 
परिवार की प्रथा समाप्त होती जा रही थी । ऐसे समय में उपन्यासकारों ने 
भारतेन्दु के नेतृत्व में एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें उनको 
उपदेशात्मक नीति भी सम्मिलित थी । वे वस्तुतः एक ऐसे सामाजिक आदशं- 
वाद से प्रभावित थे, जिसमें समाज के सुधारने की भावना प्रतिध्वनित होती 
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थी । यहाँ श्रादर्शवाद के स्वरूप को समझ लेना उचित होगा । 

आदर्शवाद की व्याख्या करते समय प्रायः यह कहा जाता है कि सृष्टि 
पूर्ण रूप से मस्तिष्क की प्रक्रिया है श्रथवा उसकी सच्ची प्रतिकृति है । मस्तिष्क 
और मूल्यों के मध्य भ्रविच्छिन्न सम्बन्ध रहते हैं, प्लेटो की धारणानुसार जिसे 
्रच्छाइयों का बिचार भी कहा जा सकता है । वस्तुतः ग्रादशेंवाद एक ऐसे 
सिद्धान्त के रूप में ग्रहणा किया जा सकता है, जिसके अनुसार इस दृष्टि में उन 
बिशेषताश्रों को जो श्रत्युत्तम, उपयोगी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुकूल 
स्वीकृत हैं, अत्यन्त व्यापक एवं चरम रूप प्रदान कर निरन्तर उच्च स्थान, 
विस्तृत पृष्ठभूमि पर प्रदान किया जाना चाहिये । उन विशेषताओं को व्यष्टि 
से समष्टि की ग्रोर गतिशील कर जन-मानस में सर्व्रैव्यापी ढंग से उसका 
विकास कर कल्याणामयी भावनाओं का विकास करना ही आदर्शवाद का मूलं 
उद्देश्य होता है । प्लेटो के श्रनुसार भावनाओं का जगत यथार्थं संसार नहीं है, 
जिसे हम विचारों की संज्ञा से, विशेषतः भ्रच्छाइयों के विचार से ग्रभिहित 
करते हैं वही यथार्थ है ग्रौर गहन एवं श्राधिकारिक ज्ञान मानवीय चेतना की 
एकता को पूर्वेज्ञात वस्तुग्नो से सम्बन्धित करते हैं । प्रभावशाली सृष्टि निश्चय 
ही ्रादर्शवादी सृष्टि के समानार्थक होनी चाहिये । इस प्रकार प्लेटो का 
ग्रादर्शंवादी संसार ही सत्य जगत है और ज्ञान का मुख्य उद्देश्य सदेव ही 
ग्रादर्शवादी होता है । आदर्श से ज्ञान के उद्देश्यों का ग्राविर्भाव नहीं होता, 
वरन्‌ इसके माध्यम से सत्य एवं निवार्य अस्तित्व से भी सम्बन्धित होते हैं । 
यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि श्रादर्शेवाद वस्तुतः दर्शन का ही 
एक रूप है । ग्रादशंवाद उस सत्य से श्रनुप्राणित है, जो समस्त भौतिक जगत 
में उत्पन्न कुप्रवृत्तियो के नाश और सात्विक प्रवृत्तियों की बिजय को उद्घोषित 
करता है । श्रादर्शवाद का मूल स्वरूप इन्हीं सात्विक प्रश्न त्तियों की व्यापकता 
पर ही निमित होता है, जो मानव के चारित्रिक बिकास, उसकी चित्तवृत्तियों 
को एक सामान्य स्तर पर सामुहिक कल्याण की भावना के विस्तार तथा पाप, 
घृणा एवं असत्य के पूर्णतया नष्ट होने की भावनो पर आधारित है । 

ग्रतः ग्रादर्श वाद का मूल स्वर मस्तिष्क एवं यथार्थे के चेतना से समन्वय 
से सम्बन्धित नहीं है । विश्व की जितनी भी समस्याएँ हैं उनकी पृष्ठभूमि में 
आ्रादर्शवाद ही क्रियाशील रहा है । वह केवल निर्माण तक ही नहीं सम्बन्धित 
हें, बल्कि एक कदम श्रागे बढ़ कर वह व्यापक सुधार की आवश्यकता सिद्ध 
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करता हे । ग्रपनी इसी सृजनात्मकता के कारण वह मात्र जीवन कोही 
निर्माण एवं विकास की ओर दिशोन्मुख नहीं करता, वरन्‌ प्रत्येक ज्ञान एवं 
दर्शन के मूल स्वर एवं आत्मा का भी स्पष्टीकरण सशक्त स्वरों में करता है। 
सशक्त श्रादर्शवाद जीवन का वह महत्त्वपूर्ण स्वरूप है, जिसमें मानवीय आत्मा 
अपने ग्रमरत्व की माँग करती है और मूल मर्यादा युक्त परिवेश में विस्तृत 
गौरव एवं श्रात्मसम्मान की रक्षा की दिशा में अग्रसर होती है । 
आदर्शवादी उपन्यासकार अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की गौरवशाली पर- 
म्पराओं एवं मर्यादापूर्णा मान्यताओं के प्रति गहन्‌ रूप में आस्थावान होते हैं उनका 
खण्डन-मण्डन श्रथवा तिरस्कार एवं ग्रस्वीकृति उन्हें सह्य नहीं होती । वे उनकी 
महत्ता सिद्ध करने एवं उनकी उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए ही कथानक का 
ताना-बाना बुनते हैं और अपने मन्तव्यों को तर्को सहित उपस्थित करते हैं । वे 
इस सम्बन्ध में यथार्थ की पूर्ण श्रवहेलना करते हैं और उसकी तरफ से आँखें 
बन्द किए रहते हैं ६ आदर्शवाद लेखक को यथार्थ की कठोर, पर स्वाभाविक भूमि 
पर श्राने से रोकता है । वह समाज में कुत्सित वृत्तियों का पूर्ण नाश और 
सात्विक वृत्तियों की पूर्णा विजय चाहता है । वह समाज में वैतिकता का पूर्ण 
उत्थान एवं मंगलकारी भावनाओ्रों का पूर्ण प्रचार चाहता है, जिससे समाज 
निरन्तर सत्पथ पर ग्रग्रसर होता रहे, सभी का जीवन सुखी एवं समृद्ध रहे, 
सभी को पूर्ण मानसिक शक्ति प्राप्त हो और सभी आपसी सहयोग एवं सहानु- 
भूति पूर्ण वातावरण में जीवन जी सकें । आदर्शवाद कभी नही स्वीकारता कि 
आज का मानव जीवन पूर्णतया खण्डित है, मूल्य एवं मर्यादाएँ बिखर रही हैं, 
विचित्र सी कटुता, ग्रनमापी व्यथा एवं विषाद की तीखी प्रतिक्रियाएँ मानव 
जीवन पर गहन रूप में ग्राच्छादित हो रही हैं । सर्वत्र घृणा, असत्य एवं पाप 
का प्रसार हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ एवं प्राप्ति आशा के पीछे स्वयं अपने 
को भूलता जा रहा है । वह खुदगर्जी के पीछे यह भूल गया है कि वह किसी को 
कुछ दे सकता है । दूसरे के त्रस्त एवं अपूर्णा जीवन को श्रपनी सहानुभूति से पूर्णा 
बनाने का छोटा सा प्रयास भी कर सकता है । इन सब सामाजिक विकृतियों 
ने ग्राज के मानवीय जीवन को विचित्र सी दिशा प्रदान कर उसे कटुता से 
इतना विशाक्त कर दिया है कि सहज सम्भाव्य रूप में उसका जीवन भी दुल॑भ 
हो गया है । आदशंवादी जीवन की इस पीडादायक स्थिति का पूर्णा तिरस्कार 
कर भावुकता की काल्पनिक पृष्ठभूमि पर एक ऐसे स्वप्निल संसार की सृष्टि 
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करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे सवंत्र आनन्दतत्व ही संचारित होता रहे, 
सभी को सुख एवं संतोष की उपलब्धि होती रहे । पीड़ा एवं श्रसहनीय व्यथा 
का कहीं नामोनिशान भी न हो । आदर्शवादी श्रपनी इस प्रवृत्ति का परिचय 
देते हुए यह तर्क उपस्थित करते हैं कि उनका इस सम्बन्ध 'में यथाय वाद की 
उपेक्षा करना वुद्धिहीनता का परिचायक नहीं है । आदशंवाद न्यायपुणां 
मान्यताओं एवं विचारधाराश्रों के प्रति गहनतम ग्रास्था रखता है और ग्रन्याय 
का दमन कर न्याय की सावंभौमिक सत्ता इच्छित करता है । वह इस न्यायपक्ष 
की विजय के सम्बन्ध में इतना आश्वस्त रहता है कि उसे अपनी श्रात्मा का 
हनन कर आत्म प्रवंचना का शिकार बनने में भी कोई संकोच नहीं होता । 
आदर्शवाद ऐसे ग्रौपन्यासिक पात्रों की परिकल्पना पर बल देता है, जिनमें 
चारित्रिक निष्ठा हो और उनका चरित्र किसी भी दृष्टिकोण से दुर्बल न हो । 
आदशंवाद यह नहीं चाहता कि उसके द्वारा सिरजा गया पात्र परिस्थितियों से 
विवश होकर ग्रनेतिकता की राह ग्रपनाए या हत्या करे । स्वयं भी दिशाहारा 
की भाँति भटके और दूसरों को भी गुमराह बनाए । असत्य पक्ष को अपनाए 
और जीवन के उन दुर्बल पक्षों को ग्रात्मसात करे, जो मानवतावादी दृष्टिकोण 
से नितान्त रूप से भी मेल न रखते हों । श्रादशंवादी पात्र कुछ इस प्रकार का 
होगा कि संसार की सभी आदशंवादी मान्यताएँ उसमें सिमट आएगी और वह 
प्रकाश के किसी देदीप्यमान पुज की भाँति चमत्कृत होता रहेगा । स्पष्ट है 
ऐसा व्यक्ति याँत्रिक होगा, वह स्वाभाविकता की सीमाएँ लांघ जाएगा और 
हमारे सम्मुख एक स्वप्निल संसार की सृष्टि करेगा । पर न तो कोई व्यक्ति 
मात्र सात्विक प्रवृत्तियो से ही ग्रोतप्रोत रहता है और न कोई व्यक्ति मात्र 
आसुरी प्रवृत्तियों का ही दास होता है । यदि ऐसा हो तो मनुष्य या देवता बन 
कर रह जाएगा, या फिर राक्षस से ग्रधिक ्रस्तित्व नहीं रखेगा । 
हिन्दी उपन्यासों के प्रारम्भिक काल में ग्रादर्शवाद की इन भावनाश्रों से 
उपन्यासकार पूर्णतया ग्रभिभुत थे । इस आदशंवादी दृष्टिकोण के साथ उनकी 
सुधारवादी भावना भी मिश्रित थी । जैसा कि अभी-श्रभी मैंने कहा है, वे 
वस्तुतः समाज को पतन के गर्त से बचाना चाहते थे। विस्मृत होने वाली 
«धाभिक परम्पराओं में लोगों का विइवास पुनः जागरित करना चाहते थे । 
जीवनगत मर्यादाग्रों को प्रकाशित कर जीवन-स्तर उच्च करना चाहते थे और 
लोगों को नैतिक उत्थान की शोर अ्रग्रसर करना चाहते थे । किशोरीलाल 
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गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, मेहता लज्जाराम शर्मा, 
टीकाराम सदाशिव तिवारी, वालकृष्ण भट्ट और गोपालराम गहमरी के 
उपन्यास इसी भावभूमि पर देखे और परखे जा सकते हैं । 

` प्रेमचन्द के हिन्दी उपन्यासों में श्रागमन के साथ ही उपन्यास क्षेत्र में परि- 
वर्तने की नई दिशाएँ लक्षित हुई और श्राशापूर्ण संभावनाओं का सूत्रपात 
हुआ । इस काल में शैली एवं शिल्प तथा विषयवस्तु आदि की दृष्टि से ही 
परिवर्तन नहीं हुआ, वरन्‌ पात्रों एवं उनके चरित्र चित्रण के ढंग में भी परि- 
बर्तन हुये । पिछले काल में यथार्थवाद का कहीं नाम नहीं था। पात्र या तो 
पूर्णतया कल्पित होते थे श्रौर यदि जीवन के किसी क्षेत्र से लिए भी जाते थे, 
तो उन पर सुधारवादिता की झोंक में आदशंवाद का इतना गहरा मुलम्मा चढ़ा 
दिया जाता था कि वे पूर्णतया श्रस्वाभाविक से प्रतीत होने लगते थे, उनकी 
श्रात्मा मर जाती थी और उनकी सप्रमाणाता समाप्त हो जाती थी । यही 
कारण था कि जीवन और जगत से दूर होने के कारण वे पात्र समाज पर 
उतना प्रभाव डालने में पूर्णतया श्रसमर्थ रहते थे, जितना कि तत्कालीन 
उपन्यासकार समभते थे, या उनका उद्देश्य था, पर इस काल में वैसी बात न 
रह सकी । ऐसी बात नहीं है कि इस काल के उपन्यासकारों ने सुधारवादी 
दृष्टिकोण का तिरस्कार कर दिया हो या उसे श्रस्वीकृत कर दिया हो । इस 
काल के उपन्यासकारों का भी दृष्टिकोण श्रादर्शवादी ही था और उन्होंने भी 
श्रपना उद्देश्य सुधारवादी ही बना रखा था । पर उन्होंने एक काल्पनिक संसार 
की सृष्टि न कर उपन्यासों का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः मानव जीवन से सम्बद्ध कर 
दिया और यथार्थवाद के प्रति भी अपना आग्रह प्रकट करने लगे । 

यथार्थवाद ने उपन्यास लेखन शिल्प के ऊपर श्रपना स्थायी प्रभाव डाला 

आऔर साहित्य के जितने भी रूप उप्‌ समय प्रचलित थे । उनमें उपन्यास साहित्य 


पर ही इसका विशेष प्रभाव पड़ा और यथार्थवाद की आधारशीला पर ही 


उपन्यासों का ताना-बाना निर्मित होना प्रारम्भ हुआ । तभी वह जन-जीवन 
के अधिक निकट भी आया और इसके साथ ही उपन्यासों की लोकप्रियता 
में भी आशातीत वृद्धि हुई क्योंकि इस स्थिति में उपन्यासों में सत्यता एवं । 
स्वाभाविकता का आभास अधिक मात्रा में प्रतिध्वनित होने लगा । अभी तक 
कल्पनाशीलता और अ्रस्वाभाविकता के जिस वातावरण ने उपन्यासो को श्रपतें 
आवरण में जकड़ रखा था, यथार्थवाद ने समय से उसका भूलोच्छेदन करके 
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उपन्यासों को उचित रूप से दिशोन्मुख किया । यथार्थवाद वास्तव में वस्तुओं 
के यथातथ्य चित्रण पर बल नहीं देता, ग्रपितु सत्यानुभूति से प्रेश्ति चित्रण 
पर बल देता हे । यदि कोई उपन्यास मात्र इसलिए यथार्थवाद है कि उसमें 
जीवन का चित्रण तटस्थ दृष्टि से किया गया है, तो यह केवल ग्रन्वेषित 
रोमांस ही होगा । यथार्थवाद वास्तव में बहुविधिय मानव अनुभवों के पूर्ण 
चित्रण का प्रयत्न करता है न कि किसी विशेष साहित्यिक दृष्टिकोण का। 
यथार्थवाद उस जीवन प्रकार में नहीं स्थित रहता, जो उपन्यासो में प्रस्तुत 
किया जाता है, वरन्‌ उस जीवन प्रकार के प्रस्तुतीकरण की शैली में विद्य- 
मान रहता और विकसित होता है । यथार्थवाद इस सत्य का समर्थन करता है 
कि साहित्य सुजन न तो प्राणहीन स्तर पर जीवित रह सकता है, जैसा कि 
प्राकृतवादियो ने दावा किया था और न किसी व्यक्तिवादी सिद्धान्त पर, जो 
स्वयं अपने स्वत्त्व का शुन्य में विलय कर देता है । वास्तविक महान्‌ यथार्थवाद 
इस प्रकार मानव और समाज का उसके पूर्णारूप में चित्रण करता है और 
उनके एक या दो विशेषताग्रों मात्र के चित्रण के प्रति अपनी ग्रनावस्था का 
भाव प्रकट करता है। > 
यथार्यवाद त्रुटिपूर्ण विषयों एवं उद्देश्यों के बीच कोई समझोता करता है, 
यह सोचना तथा समझना पूर्णतया भ्रामक है । यथार्थवाद ऐसे मार्ग के अनुगमन 
पर बल देता है, जो विकसवशील सजन-प्रक्रिया से सम्बन्धित है। इस 
विकसनशील सृजन प्रक्रिया के मागं में जो भी शक्तियाँ ग्रवरोध उपस्थित 
करती हैं, यथायंवाद उन्हें तिरस्कृत कर उनके प्रति श्रनास्था का भाव प्रकट 
करता है । इस प्रकार यथार्थवाद ऐसे सत्य को उद्घोषित एवं समर्थित करता 
है कि मानव श्रौर समाज को खण्डित रूप में नहीं, वरन उसके पूणां रूप में 
चित्रित करना ही श्रेयस्कर है। उनके खण्डित एवं ग्रसत्य रूप उसे सह्य नहीं हैं 
आर वह उन्हें ्रस्वीकार करता है । वह केवल एक पक्ष या दो पक्षों का चित्रण 
मात्र कर ही संतोष नहीं कर लेता है। यथार्थवाद यद्यपि कल्पना का पूणं 
"तिरस्कार तो नहीं करता, पर कल्पना से उसका सम्बन्ध वहीं तक रहता है, 
जहाँ तक उसकी अनिवार्यता रहती है । कला सम्बन्धी कोई सृजनात्मक प्रक्रिया 
तभी सम्भव होती है, जब कल्पना और यथार्थवाद संतुलित एवं समन्वित रूप 
` से नवीन निर्माण कार्य में संलग्न होते हैं । चेखव ने एक हयात पर लिखा है 
कि यथार्थ वाद. वाह्य जगत का ही भ्रनुगमन नहीं करता, वरन्‌ वह" महती 





== -- 
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उद्देश्यों से प्रेरित होता है । अतः कहा जा सकता है कि यथार्थ तत्त्वों का ज्यों 
का त्यों चित्रण करना न तो वाँछनीय है, न सम्भव ही है । इसीलिए थोड़ी 
बहुत कल्पना का आश्रय साहित्य सुजन में ग्रहण किया जाता है । जिससे वे 
चीजें, जो पदार्थ हैं और प्रस्तुत करने के लिए वाँछनीय हैं, एक विशिष्ट हष्टि- 
कोण से एक विशेष परिवेश में उपस्थित हो सके । यथार्थ वाद इसीलिए सामयिक 
परिस्थितियों पर अधिक बल देता है और कल्पना के अ्रनिवार्य आवश्यकता के 
माध्यम से उन्हें सत्य ढंग से प्रस्तुत करता है । इस प्रकार यथार्थवाद से अभि- 
प्रायः उस चतुमु'खी दृष्टिकोण से है, जो स्वतन्त्र जीवन चरित्रो “एवं मानवीय 
सम्बन्धों से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। यह किसी भी रूप में भावुक एवं 
बौद्धिक शक्तियों का तिरस्कार नहीं करता, जो अनिवार्यतः आधुनिक युग में 
विकसनशील श्रवस्था में प्राप्त होती हैं। यथार्थवाद का विरोध मात्र उन 
अवरोधक शक्तियों से है, जो मनुष्य की पूर्णाता एवं व्यक्ति तथा परिस्थितियों 
की वस्तुगत विचित्रता को क्षणिक मुद्रा के माध्यम से खण्डित एवं नष्ट 
करती हैं । 

(वैसे यथार्थवाद के कई श्रर्थ हो सकते हैं, पर यथार्थ वास्तव में यथार्थ ही 
होता है, जिसे या तो भावनाओं के माध्यम से या फिर मानस के माध्यम से 
अभिव्यक्त किया जाता है, या फिर दोनों के ही माध्यम से प्रस्तुत किया जाता 
है । यथायंवाद वेदना से निवृत्ति नहीं स्वीकारता । मानव जीवन की कुण्ठाए 
वर्जेनाएँ एवं ग्रसन्तोषप्रद स्थितियों की भयंकरता से यथाथवाद मुख नहा 
मोइता, उनका साहस के साथ चित्रण करता है | वह मानव को ग्रखण्डता पर 
तो विश्वास करता है, पर ग्रादर्शवादियों की भाँति उसे देवता नहीं बना देता । 
मनुष्य कुरूपताश्रों एवं विशेषताओं के परस्पर समन्वय का ही रूप होता है 
यथार्थवाद इसी समन्वय के दोनों पक्षों पर समान रूप से बल देता है और 
सत्य स्थिति के चित्रण में हिचकता नहीं । यथार्थ वाद समाज की प्रमुख एवं 
ज्वलन्त समस्याओं को ही ग्रपने चित्रण के लिए दुनता है और समकालीन 
मानवीय घुटन, पीड़ाओों आदि के यथार्थ चित्रण में ही उसकी लेखकीय स्थिति 
सुहृढ़ रहती हैं । यथार्थवाद की हृष्टि तथ्यात्मक है । तथ्य विज्ञान पर ग्राधारित 
होते हैं और इन्हीं तथ्यों का अन्वेषण करना यथार्थवाद की प्रमुख प्रवृत्ति 
होती है यथार्थ वाद की सबसे बड़ी शतं एवं माँग है कि लेखक बिना किसी 
भय, संकोच एवं पक्षपातपुर्णं हष्टि के श्रपनी सृष्टि के साह्य से प्राप्त अनुभवों 
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एवं ग्रपने चारों ओर के परिवेश का ईमानदारी के साथ चित्रण प्रस्तुत करे । 
यथार्थवाद ने कला का सम्बन्ध विज्ञान से स्थापित किया है श्रौर उसे विश्‍लेषण 
शक्ति से विभूषित किया है । यथार्थवाद कट्टर सामाजिक व्यवस्थाओं, रूढ़ियों 
एवं श्रन्धविश्वासों के प्रति श्रनास्था का भाव प्रकट करता है । यथार्थवाद की 
सीमाएँ केवल उच्चवर्गीय व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, वह मध्यवर्गीय 
ओर निम्नवर्गीय व्यक्तियों को समान रूप से अपने चित्रण का आधार बनाता 
है । वह पात्र की चारित्रिक दुबंलताश्रों को स्वीकार करता है और आदशं- 
वादियों की भाँति जानबूझकर उसे एक अस्वाभाविक विशिष्ट मोड़ दे देता उसे 
स्वीकार नहीं । यथार्थवाद लघुता के प्रति श्रपनी विरक्ति कभी नहीं प्रकट 
करता और न ही दैवीय शक्तियों के प्रति उसकी आस्था रहती है । यथार्थवाद 
तो जीवन सत्य को चित्रित करता है और उन जीवन सत्यों में किसी भी 
प्रकार का भेद-भाव नहीं रखता । यथार्थवाद स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर 
उन्मुख होता है और परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा वैचारिक दृष्टिकोणों से 
प्रेरणाग्रहण कर कला को नवीन वातावरणा में गतिशील करता है । यथा यवाद 
व्यक्तिको समाज का अभिन्न ग्रंग स्वीकार कर उसकी श्रखण्डता के प्रति 
आस्थावान है । वह व्यक्ति की स्वतन्त्र सता एवं समाज निरपेक्ष ग्रस्तित्व को 
अस्वीकारता है । प्रतिभा के प्रभाव में यथार्थवादी चित्रण एक विद्रूप बन 
जाता है और कलात्मकता का श्रभाव उसकी विशेषताओं को न्यून कर देता है। 
छै ॥४प्रेमचन्द ने एक स्थान पर लिखा है कि उपन्यास वही श्रेष्ठ समरे जाते हैं 
यथार्थवाद की संज्ञा दी है, पर यदि प्रेमचन्द के उपन्यासो का सूकम अध्ययन वाद की संज्ञा दी है, पर यदि प्रेमचन्द के उपन्यासों का सूक्ष्म श्रध्ययन 
किया जाय ती कहीं भी यह समन्वय संतुलित छ्य में नहीं मिळता. जाय तो कहीं भी यह समन्वय संतुलित रूप में हीं मिलता । वस्तुतः 
प्रेमचन्द एक मागसी बनाना । आरा गी । उनका यथार्थवाद यहीं तक सीमित 
किं उन्होने जीवन की सच्चाई को भोगा था और उसे स्वाभाविक ढगे जीवन की सच्चाई को भोगा था श्रो भाविक ढंग से 
bo स्वयं उनका यह्‌ प्रयास भी दशः 
वादी ही था । ग्रादर्शवाद उनकी मनःस्थिति पर इतने गहरे रूप में छाया था 
कि 'गोदान' जैसी रचना में भी वे उसका तिरस्कार न कर सके । इसलिये कह 
सकते हैं कि प्रेमचन्द ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को ही अपने उपन्थासों में 
प्रतिष्ठापित किया, हाँ 'गोदात' में यह अविक संतुलितं रूप में प्रांप्त होता है । 

“गोदान? के पूर्व अपने सभी उपन्यास में उन्होंने चित्रित समस्याओं का 
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कोई न कोई हल निकालने की चेष्टा की है । कहीं श्राश्चमों की स्थापना की है, 
कहीं युटोपिया का निर्माण किया और कहीं मात्र नैतिकता के उपदेश से लोगों 
को सुधार करने का निर्देश दिया है । वहाँ उनका यथार्थवाद उनकी ७] 
thn६।7 का परिणाम लगता है, स्वाभाविकता की सहज प्रक्रिया नहीं । हाँ 
यह बात तो स्वीकारनी ही होगी कि जहाँ तक समस्याश्रों या जन-जीवन के 
चित्रण का प्रश्‍न है ('गोदान' के पूर्व भी सभी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन 
ग्रौर संस्कृति तथा कुछ हद तक नगर जीवन का अपने आप में पूर्ण एवं 
सर्वागीण यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है श्रपने युग में समाज का प्रेमचन्द के 
पूर्व और बाद में भी पूर्णलेखकीय संवेदना तथा सहानुभूति पूर्ण चित्रण करने 
का प्रयत्न किसी ने नहीं किया । १ 

प्रेमचन्द, जैसा कि स्पष्ट है, साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकों की पाठशाला से 
न आकर जीवन की पाठशाला से आए थे । उन्होंने अपनी सूक्ष्म श्रन्तह ष्टि 
से अपने युग की सभी समस्याग्रों और उनके विविध पक्षों को श्रच्छी तरह से 
समझा था, किन्तु उन्होंने अपने युग और समाज को यथार्थवादी दृष्टि से नहीं 
देखा था । उनमें तटस्थता का पूर्ण ग्रभाव है । उन्होंने समाज की विज्ञेपताश्रों 
को भी देखा था श्रौर उसकी विकृतियों को भी श्रच्छी तरह से देखा था, पर 
इसमें उस संकुलित दृष्टि एवं निःसंगता का श्रभाव मिलता है, जो यथार्थवादी 
उपन्यासकार के लिए आवश्यक होती है, जो तुर्गेनेव के उपन्यासो में, शोलो- 
खोव के 'दोन' उपन्यास में, या गोर्की के आर्टमनोव', 'फोमा गोर्दमेव' ग्रादि 
उपन्यासों में परिलक्षित होती है । प्रेमचन्द के इस दृष्टिकोण का कारणा ठू ढते 


हुए कुछ आलोचको ने उन्हें आदर्शवादी कहा है, ग्रौरों ने व्यावहारिक ग्रादर्श- . | 






वादी और भ्रन्यों ने सुधारवादी, 


त मम श्रादर्शोन्भुख यथार्थवादी 
ps lh is Lh SU समाज का जा सप आ हुँ 


हैं और ग्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद का समर्थन करते हें । 
आदर्शवादी हेष्टिकोण के बावजूद वे समाज का जो रूप और व्यक्ति का जो 
चरित्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग यथार्थवादी का है। भाषा 
्रौर शैली, निरीक्षण और विवेचन निश्चित ही यथार्थवादी है । परिस्थितियों 
और पात्रों को ग्रांख के सामने उपस्थित कर देने में हिन्दी के बहुत कम 
कलाकार प्रेमचन्द के निकट पहुँचे हैं। वे पात्रों के वाह्य रूपों का ही नहीं, 
उनके हर शब्द का, उनके हर मनोभाव का जो सुक्ष्म विश्लेषण करते हैं; यह 
वे यथार्थवादी ढंग से हो करते हैं।) भले ही ये पात्र और उनके मनोभाव 






| 
| 
। 
| 
| 
र 
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प्रेमचन्द की नैतिक और सामाजिक मान्यताश्रों के आधार पर गढित हौं । 
इतने से उनका यथार्थवाद समाप्त हो जाता है; इस यथार्थवादी चित्रण और 
प्रतिपादन से प्रेमचन्द जो सिद्ध करना चाहते हैं, वह ग्रादशं है । विषय का 
चुनाव, विषय-निरीक्षण का हष्टिकोणा, जीवत का मूल्यांकन इन सबमें वे 


आदर्श वादी ही हैं । „इस प्रकार उनके सभी उपन्यासो में यथार्थवाद ्रौर 


श्रादशंवाद बरावर चलता रहता हे. “गोदान के धून आदशंवाद का पलड़ा बराबर चलता रहता है, 'गोदान' के पुर्व श्रादर्शवाद का पलड़ा 
भारी 0 00 रूप से स्वीकार करनी होगी ।_ 

उनकी कृतियों में ग्राद्शवाद श्रौर यथार्थवाद का विवेचन कला के तत्त्वों 
के ग्राधार पर भी किया जा सकता है । सर्वप्रथम उनके उपन्यासों के कथानक 
भ्रोर विषयवस्तु को ही लें । प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों के लिए जीवन का 
विशाल चित्रपट चुना था और सामाजिक समस्याओं को व्यापक परिवेश में 
उपस्थित करने की चेष्टा की थी । उन्होंने श्रपने सभी उपन्यासो में मूल रूप से 
आदर्शवादी विषयों को ही चुना था, जिनके पीछे इनकी सुधारवादी प्रवृत्ति 
ही क्रियाशील थी । इन ग्रादर्शवादी “विषयों को विस्तार देने के लिए उन्होंने 
जिन घटनाओं एवं स्थितियों का चित्रण कर जिस जीवन को उभारने की 
चेष्टा की थी, वह निस्सन्देह यथार्थवादी थी । इस दृष्टि से आदशंवाद से 
यथार्थवाद की ओर प्रयाण ही उनकी कलात्मक प्रवृत्ति थी । मूल विषय की 
दृष्टि से देखें, तो 'प्रतिज्ञा' में उन्होंने विधवा समस्या को उठाया है, जो 
आदर्शवाद और सुधारवादी प्रवृत्तियों का परिणाम है! इसका समाधान 


उन्होंने विधवाश्रम की स्थापना में खोजा है । (-सेवासदन' में वेश्यावृत्ति की 


समस्या को उठाकर वनिताश्रम की स्थापना में उसका समाधान प्रस्तुत किया 
है। कृषकों की समस्या, उनके शोषण एवं विश्व खलित होते की समस्या 
'प्रेमाश्रम मै हल की गई है श्रहूतोद्ार, मन्दिर प्रवेश, नारियों का राजनीति 
में प्रवेश, हिन्दू-मुस्लिम प्रेम, मद्यपान बन्दी आदि अनेक समस्याओं का 
समाधान कर्मभूमि’ में पूर्णतया श्रादर्शवादी ढंग से खोजा गया है । अनमेल 
बिवाह के दुष्परिणाम 'निर्मला' गौर 'कायाकल्प में आदर्शवादी ढंग से ही 
चित्रित किए गए हैं। प्रेम कौ समस्या मेहता और मालती के रूप में 'गोदान' 
में भी आदर्शवादी ढंग से ही चित्रित हुई है) “जीवन की गंदगियों' को भी 
प्रेमचन्द नग्न यथार्थः के रूप में नहीं देखते । जहाँ-जहाँ अश्लीलता के आने को 
संभावना है, वहाँ प्रेमचन्द्र बड़ी सतर्कता से अपनी प्रतिभा का दोग करते. 


> 
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हैं। (सेबासदन' में दालमण्डी के चित्र में भी हम एक पवित्रता एवं भव्यता 
देख सकते हैं; वहाँ जाकर भी सदनसिह पाप का शिकारी नहीं बनता । प्रेम 
का पुजारी बनता है और आगे चलकर शान्ता का उद्धार करता है । 'काया- 
कल्प' की लौंगी हरिसेवक की रखेली के रूप में हमारी घृणा का पात्र नहीं 
बनती, मनोरमा भी माता के रूप में श्रद्धा का ही पात्र बनती है। 'गबन' की 
जोहरा त्याग और सहानुभूति की मूति बनकर आती है, उसके गंगा में वह 
जाने से उसका रहा-सहा मालिन्य भी धुल जाता है । इस तरह प्रेमचन्द हर 
जगह कुत्सितता से बचने का और एक अलौकिक सत्य और सौन्दर्य देखने का 
प्रयत्न करते हैं । उनका यह सौन्दर्यबोध उन्हें श्रादर्शवाद से एक इंच भी इधर- 
उधर नहीं हटने देता । यहाँ तक कि इसके लिए यधार्थेवाद का गला घोंट देने 
के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं । 
कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि यथार्थवाद की भयंकरता को उन्होंने 
आदर्शवाद से कम करने की बराबर चेष्टा की है । यथार्थ की कटुता, विषमता 
उन्हें कभी भी सहनीय नहीं प्रतीत हुई । वे समभते थे कि यथार्थ का रूप 
अत्यन्त भयंकर होता है; और यदि हम यथार्थ ही को ग्रादर्श मान लें, तो 
संसार नरक-तुल्य हो जाय । हमारी दृष्टि मन की दुर्बलताश्रों पर न पड़नी 
चाहिए; बल्कि दुर्बलताग्रों में भी सत्य और सुन्दर की खोज करनी चाहिए । 
यही प्रेमचन्द का ग्रादश है । यथार्थ का मुह-दर-मुह सामना करने की शक्ति 
प्रेमचन्द में नहीं है । कुत्सितता से वे डरते-से या कम-से-कम सकुचाते-से लगते 
हैं; अत: उनके संपूर्ण साहित्य में एक भद्रता और शिष्टता है। दुर्बलताओओं के 
बीच में भी 'सत्य' और 'सुन्दर' को खोज निकालने के लिए ही उन्होंने श्रादशों 
की स्थापना की है, वेश्याग्रो में भी मानवात्मा के दर्शन किए हैं। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने स्वयं ही लिखा है (कि यथार्थवाद यदि हमारी आँखे खोल देता है, _ 
हमारी जग सिसी ति नलाई , हमारी विषमताश्रों ग्रौर हमारी क्ररताग्रों का नग्न चित्र 
होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव 
चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है । हमको श्रपने चारों तरफ बुराई- 
ही-बुराई नजर आने लगती है । इसके विपरीत ्रादशंवाद हमें ऐसे चरित्रों से 
परिचित कराता है, जिनके अजत करता ह, जनक हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना २ पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना से 
न प्रकृति के होते हैं। वे स्वीकारते हैं कि यथार्थवाद की 
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प्रवृत्ति दुर्बलताश्रों के चित्रण में शिष्टताश्रों की सीमाग्रौं का उल्लंघन कर देती 
है और मानव को पशु दिखाकर भयभीत कर देती है । दूसरी ओर ग्रादशवाः ओर श्रादशँवाद 
ऐसे पात्रों की सृष्टि कर देता दै. जो भलाई या बुराई के प्रतीक व 
जाते हें वे निर्जीव से हो जाते हैं। इसका निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला है 
कि वही उपन्यास उच्चकोटि के समभे जाते हँ (जहाँ यथार्थ गौर आदश १ यथार्थ और ग्रादर्श का 
भक कान कलि कयाय का जग होता चाहिए मो हो गया हो । उसे वे ग्रादर्शोन्मुख यथाथवाद कहते दु यथार्थवाद कहते हैं। उनके विचार 
मावर हा अन्‍य GRIEG WSIS 

से ग्रादश को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना आर 
अच्छे उपन्यासों की यद्दी विशेषता स्वीकारते हैं | 

उनके उपन्यासों के कथानक में यह बात स्पष्टतया परिलक्षित होती है कि 
उन्होंने श्रपने श्रादर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग किया 
हे । जिसके फलस्वरूप प्रायः उनके कथानकों में प्रधान कथावस्तु के साथ अनेक 
अवांतर कथाएँ इस रूप में सायास ढंग से संगुफित हुई हैं, जिनका मूल विषय 
से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता और विषयवस्तु की दृष्टि से वे अनावश्यक 
भी होती हैं । “रंगशूमि' में ताहिर अली की कथा, 'कायाकल्प' में अनेक जन्म 
वाली कथा, 'सेवासदन' में म्युनिसिपैलिटी वाले प्रसंग श्रादि कुछ ऐसे ही 
उदाहरणा हैं, जिनसे यह बात प्रमाणित की जा सकती है । इसका फल यह 
हुआ है कि प्रेमचन्द ने जीवन को उसके पूणा रूप में नहीं लिया है, वरन्‌ 
उन्हीं श्रंशों को लिया है, जिन्हें वे सुधार के लिए आवश्यक समभते थे । इसके 
साथ ही उन्होंने, अच्छाइयों-वुराइयों आर सत्‌-असत्‌ की जो व्याख्या की है, 
वह उन्हें यथार्थवाद से दूर कर देती है और श्रादशवाद के अधिक निकट 
लाती है । 

जहाँ तक पात्रों और उनके जीवन का प्रश्‍न है, प्रेमचन्द का आदशंवाद 
और यथार्थवाद वहाँ भी देखा जा सकता है । आदर्शवाद को उभारने के लिए 
ही यथार्थ जीवन से पात्रों को चुनने के बावजूद प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो में 
संयोग तत्त्वों (chance ९lemEntS ) को इतना श्रधिक महत्त्व दिया है कि 
प्रायः प्रतेक पात्र अस्वाभाविक, यथार्थं अथवा यांत्रिक से प्रतीत होने लगते हैं । 
“तिर्मेला' उपन्यास में उदयभानुलाल अपनी पत्ती से झगड़ा करके इसीलिए 
घर से बाहर निकलते हैं, ताकि मतई रास्ते में उन्हें मार डाले और घर की 
स्वाभाविक श्राथिक विषमताओं के कारण निर्मला का अनमेल विवाह हो । 


“रंगभुमि में सोफिया का माँ से झगडा कर पर से ही. गहर निकलना इसीलिए 
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होता है, ताकि वह अग्निकाण्ड देखे और विनयसिंह के समीप आए । 'गबन' 
में रमानाथ का चुगीघर में ही नौकरी मिलना, जहाँ से वह रुपए उड़ा सके, 
इसी संयोग तत्त्व का ही द्योतक है । और तो और कंगन बनवाने के लिए रतन 
का उसे छह सौ रुपया देना--ठीक छह सौ--जिससे रमानाथ के जीवन में 
संघर्षं उत्पन्न हो सके । 'वरदान' में कमलाचरण का ट्रेन से कूद कर मरना, 
प्रतिज्ञा में बसन्तकुमार का गंगा में इब कर मरना, ताकि पूर्णा विधवा हो 
सके, सेवासदन' में कृष्णाचन्द्र का इबकर मरना, ताकि आर्थिक विषमताश्रों 
के कारण सुमन का अनमेल विवाह गंगाधर से हो सके, 'प्रेमाश्रम' में गायत्री, 

मनोहर और ज्ञानशंकर की ग्रात्महत्याएँ तथा गौस खाँ की हत्या, 'कायाकल्प' 

में शंखधर की मृत्यु, उसके ,पिता की आत्महत्या, 'रंगभूमि' में सूरदास की 

मृत्यु, विनयसिह और सोफिया की ग्रात्महत्याएँ ग्रौर 'गवन' में जोहरा की 

मृत्यु आदि ऐसे उदाहरण हें । वस्तुतः प्रेमचन्द ऐसा या तो भावुकता के वशी- 

भूत होकर करते हैं, या पात्रों की गति न संभाल पाने के कारण उन्हें मार 

देना पड़ता है। स्पष्ट है कि प्रेमचन्द मुलतः आदर्शवादी हैं, जहाँ उनकी 

भावुकता अ्रधिक क्रियाशील रहती है । 


प्रेमचन्द की उपन्यास कला 


प्रशन : ५ : 'प्रमचन्द कलावादी न थे। वे जो कुछ लिखते थे, जीवन के 
लिए, फिर भी उनके उपन्यासो में आधुनिक उपन्यास कला के सभी गुण 
मिलते हैं ।' श्राप इससे कहाँ तक सहमत हैं । 


उपन्यास में प्रमुख रूप से मानव जीवन का ही चित्रण होता है और 
उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम बना लेना ग्रत्यन्त कठिन होगा । 
वस्तुत: भाषा की प्रकृति ही ऐसी है कि मानव मन की अभिव्यक्ति सरलता से 
हो जाती हैं और वह किसी नियम की अपेक्षा नहीं करती, पर तब भी समीक्षा 
शास्त्रियों ने उपन्यास लिखने के कुछ नियम बना लिए हैं, जो कमोवेश सभी 
उपन्यासों में होते हैं । साधारणतया उपन्यास कला के अन्तर्गत कथानक; 
पात्र एवं चरित्र-चित्रण; कथोपकथन; देशकाल अथवा वातावरण; विचार 
एवं दर्शन; तथा भाषाशैली की गणना की जाती है । यह आवश्यक नहीं है 
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कि जव तक इन तत्त्वों का पूर्णं समावेश किसी रचना में न किया जाए, तब 
तक उसे उपन्यास की संज्ञा से श्रभिहित नहीं किया जा सकता । प्रेमचन्द की 
कला समभने से पूर्वं यह समझ लेना आवश्यक है कि वे समभते थे, जिस 
साहित्य से हमारी सुरुचि न जगे, आध्यात्मिक ग्रौर मानसिक तृप्ति त मिलें, 
हममें शान्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौन्दर्य प्रेम न जागरित हो, जो 
हममें सच्चा संकल्प आर कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची हृढ़ता न. 
उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का श्रधि- 
कारी नहीं है । इस सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्टतया घोषित किया है, कि, “मुझे 
यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं और चीजों की तरह कला को उपयोगिता 
की तुला पर तोलता हूँ । कलाकार अपनी कला में सौन्दर्य की सृष्टि करके 
परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है ॥ उनकी धारणा स्पष्ट थी कि 
उपन्यास मानव-चरित्र के चित्र मात्र होते हैं । मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना 
और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूलतत्त्व है । इस प्रकार वे 
कला-कला के लिए न स्वीकार कर कला को जीवन के साथ सम्बद्ध कर 
देते थे । 

कथानक उपन्यास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है। प्रत्येक उपन्यास 
में किसी-त-किसी कथा को कहने का प्रयत्न होता है, भले ही उस पर अधिक 
बल न दिया जाए । कथानक अपनी सीमा में जीवन की समग्रता का अंकन 
करता है, तथा एक विस्तृत पृष्ठभूमि के छोरों को बाँधने का प्रयत्न करता है। 
कथानक में घटनाओं को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उनमें कहीं 
भी रिक्तता का आभास नहीं होता । कथानक में घटनाओं की संयोजना इस 
कौशल से होती है कि प्रारम्भ से ग्रन्त तक घटनाएँ बराबर एक दूसरे से 
निकली हुई तथा एक सूत्र में बंधी हुई दृष्टिगोचर होती हैं, जिनसे उनमें 
एकता का भाव विद्यमान रहता है और अनुभूति की तीब्रता विद्यमान रहती 
है । सफल कथानको में केवल आवश्यक घटनाओं का संगुफन इस प्रकार रहता . 
है कि पाठकों की उत्सुकता बराबर बनी रहती है । कथानक का क्षेत्र कोई भी 
हो सकता है और उसमें कल्पना का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हो सकता है, 
पर इतना तो निजि है. कि कता क संतुलित प्रयोग ही वांछनीय होता 
है, जिससे कथानक की स्वाभाविकता चष्ट न हो क्योंकि कल्पना का अंति- 
रंजित प्रयोग कथानक को अविश्वसनीय बना देता है! 
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कथानक की इन आवश्यक बातों की कसौटी पर यदि प्रेमचन्द के सभी 
उपन्यासों के कथानकों की परीक्षा करे, तो कई बातें स्पष्ट होती हैं। उनके 
कथानकों का अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र रहता है, जिनमें समग्र मानवीय चेतना के 
व्यापक श्रायामों को समेटने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में वे 
कला के जिन उपकरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनसे पाठकों का पूर्ण 
तादात्म्य रहता है । उनके कथानकों में दुर्बोधता और रहस्यपूर्णा स्थलों का 
अभाव रहता है। वे सहजता और सुबोधता के प्रति आग्रहशील रहते हैं । 
एक स्थान पर लिखा है कि, “कथा को बीच में शुरू करना, या इस प्रकार शुरू 
करना कि जिसमें ड्रामा का चमत्कार पैदा हो जाय, मेरे लिए मुट्किल है ।' 
इस कथन की सत्यता उनके उपन्यासों के कथानक प्रमाशित करते हैं, जिनके 
आदि, मध्य और ग्रन्त तथा घटनाग्रों की गतिविधियाँ स्पष्ट रहती हैं । वे 
कहीं तथ्यों को तोड़ते-मरोड़ते नहीं और बातों को सीधे-सादे ढंग से स्पष्ट 
कर देने में विश्वास रखते हैं । प्रेमचन्द के कथानकों में पग-पग पर उनके 
सामाजिक दायित्व के निर्वाह की तीव्र भावना मिलती है। उन्होंने कहीं भी 
वैयक्तिकता को महत्त्व नहीं दिया है इसलिए उनके कथानक युग जीवन, 
समाज तथा समकालीन यथार्थ से ही घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध रहते हैं। उनके 
कथानकों में परिवार से लेकर विशाल राष्ट्र की व्यापक एवं गम्भीर समस्याएँ 
रहती हैं। इन्हीं दोनों परिधियों के मध्य उन्होंने व्यक्ति का चित्रण करने का 
प्रयत्न किया है और कहीं भी उसे वैयक्तिक नहीं होने दिया है। वह समाज के 
दायरों के बीच ही ट्वटता और बनता है । 

उनके कथानकों में जीवन की विशद व्याख्या और जीवन का विशद 
चित्रप्रट रहता है । ग्रपने उपन्यासों के लिए उन्होंने जीवन का विशाल चित्रपट 
चुनाथा और अपने समय का सारा युग और समाज उनमें प्रतिबिम्बित होता 
है। एक प्रकार से उन्होंने ग्रपने उपन्यासों में गागर में सागर भरने की ही 
चेष्टा की है। उन्होंने जीवन की कुरुपता पर भी सुन्दर भवन निर्मित किया 
है । घूरे को घूरा ही नहीं छोड दिया है। इस सम्बन्ध में उनका आदर्शोन्मुख 
यथाथवाद ही उभरता है। प्रेमचन्द ने कथा की सामग्री का उचित ढंग से 
प्रयोग किया है और वाह्य जगत तथा ग्रन्तजंगत की परिस्थितियों का विश्लेषण 
किया है । उन्होंने मनोविज्ञान के आवार पर मनुष्य की ऊध्वंगामी प्रवत्तियों 
पर बल दिया है । ऐसा करने में उन्होंने कथानक की रोचकता और कौतूहलता 
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पर कम ध्यान दिया है, जिससे वे बहुत हद तक स्थूल प्रतीत होते हैं । उनमें 
वह कसाव या गठन नहीं मिलता, जो अपेक्षित था । हालांकि उनके कथानकों 
में मनोरंजन और हास्य की सामग्री का भी ग्रभाव नहीं रहता और अनेक 
स्थलों पर वे व्यंग्य शैली का भी प्रयोग करते हैं । 
अपनी वर्णानप्रियता के कारण प्रेमचन्द ने अपने प्रत्येक उपन्यास में ग्रना- 
वश्यक बातों का उल्लेख किया है और प्रायः प्रभावान्विति (Unity of imp- 
7९5507) को क्षति पहुंचती है, जिससे पूर्वापर का सम्बन्ध नहीं मिलता । 
प्रेमचन्द के कथानकों को देखकर उनकी अद्भुत पर्यवेक्षण शक्ति को श्रस्वी- 
कारा नहीं जा सकता । उनकी चयन शक्ति की सूक्ष्मता ग्रौर भ्रन्तह ष्टि की 
गहनता उनके कथानकों में स्पष्ट देखी जा सकती है । उन्होंने श्रपने अनुभव, 
ज्ञान और विवेक के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित ग्रनुभव 
प्राप्त किए हैं, विशेष रूप से ग्रामीणा और मध्यम वर्ग से सम्बन्धित जीवन, 
जो अत्यन्त स्वाभाविक एवं यथार्थ ढंग से उनके उपन्यासों में श्रभिव्यक्त हुआ 
है । उनके ये वर्णान पुणं एवं सजीव हैं तथा वाह्य उपकरणों के साथ विभिन्न 
वर्गों के व्यक्तियों की मनोवृत्तियों पर प्रकाश डालने में उन्हें पूर्णं सफलता प्राप्त 
हुई है । यद्यपि उनकी घटनाग्रो का विकास-क्रम अलग-प्रलग उपन्यासों को 
ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक और सुसम्बद्ध है, किन्तु उनके सम्पूर्णं कथा 
साहित्य पर हृष्टिपात करते हुए यह ज्ञात होता है कि उन्होंने ग्रनेक घटनाओं 
की पुनरावृत्ति की है । पुलिस, अदालत, तत्कालीन शासक वर्ग, कृषक आदि 
से सम्बन्धित प्रसंगों में यह पुनरावृत्ति स्पंण्टतया देखी जा सकती है । इतना 
ही नहीं, अनेक पात्रों के इब्रने या आत्महत्या करने में भी पुनरावृत्ति 
मिलती है । 
अपने बाद के उपन्यासों में उन्होंने दुहरे कथानक रखने की योजना 
अपनाई थी । इन उपन्यासो में प्रायः प्रधान कथावस्तु के भ्रतिरिक्त कई प्रासं- 
गिक कथाएँ मिलती हैं । फलस्वरूप उनका कथानक काफी फैल जाता है और 
अनावश्यक बातों का समावेश हो जाता हैं। कई घटनाओं की पूणां परिणति 
भी हृष्टिगोचर नहीं होती । इन उपन्यासो में कथानक की विश्व खलता 
स्पष्टतया परिलक्षित होती है, जहाँ नीरसता और शिथिलता उत्पन्न हो जाती 
है । कई प्रासंगिक कथाएँ तो इतना विस्तार पा जाती हैं कि वे मूल कथा या 


प्रधान कथानक से अलग प्रतीत होते लगती हैं और अपने आप में एक स्वतन्त्र 
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कथा का रूप धारण कर लेती हैं। 'रंगभूमि' में ताहिर ग्रली की कथा या 
जसवंतनगर की कथा इसी प्रकार को श्रवांतर कथाएं हैं । 

प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में व्यापक जीवन का चित्रण प्रारम्भ से ही 
नहीं किया, किन्तु ज्यों-ज्यों उनमें ग्रात्मचेतना बढ़ती गई, वे जीवन के लिए 
उपन्यास का महत्त्व समझते गए और उनका दृष्टिकोण भी परिवतित होता 


'गया । उन्होंने कला का सम्बन्ध जीवन के साथ स्थापित किया, इसीलिए 


उनके कथानकों में हमें एक विशेष युग का पूर्ण चित्र मिल जाता है। उन्होंने 
वर्ग-संघर्षं का चित्रण अवश्य किया है, किन्तु उस संघर्ष का पर्यवसान समन्वय 
'की ओर है। उनके कथानकों की पूल संवेदना मानववाद पर आधारित राष्ट्र 
प्रेम है । 

प्रेमचन्द के कथानकों को देखकर प्रेमचन्द साहित्य के भविष्य की ओर 
ध्यान जाना ग्रनिवार्य है । क्या उनका साहित्य शाश्‍वत महत्त्व धारणा कर 
सकेगा, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रत्येक कलाकार अपने युग से 
ही ग्रपनी कला के उपकरणा जुटाता है तो भी प्रेमचन्द अपने युग के वाह्य 
“जीवन को बहुत श्रधिक समेट बैठे हैं और प्रत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता है कि 
“उनके साहित्य में युग विशेष के जीवन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 
ऐसा लगदा है कि उनका साहित्य भावी इतिहास लेखक के लिए केवल सामग्री 
जुटा सकेगा । यहाँ स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या उनका साहित्य भावी 
मनुष्य के मन को भी रमा सकने की शक्ति रखता है ? बयोंकि यदि इस कार्य 
"में प्रेमचन्द साहित्य श्रसफल रहता है, तो उसका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। 
“किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि 
एक युग विशेष की दौड़ धूप, संघर्ष, स्थूलत्व आदि के पीछे पीठिका के रूप 
"में उन्होंने मानवता का विशद चित्रपट सुसज्जित वि.या है । ग्रर्थात्‌ प्रेमचन्द के 
“पात्र और घटनाएं ऐसे रंगमंच पर ग्राते हैं, जिस पर मानवता का विशाल 
चित्रपट सुसज्जित रहता हे । यही उनके साहित्य का महत्त्व है। उन्होने 
“मानवता का जो सम्वन्ध स्थापित किया है और समग्र जीवन के उद्धार की जो 
योजना प्रस्तुत की है, वह उनके साहित्य को शाश्वत मूल्य प्रदान करने में 
“समर्थं है । 

अब पात्र एवं चरित्र चित्रण पर विचार करें । प्रायः उत्कृष्ट कोटि के 
उपन्यासकार ऐसे ही चरित्रों की सृष्टि करते हैं, जिनके माध्यम से वे समाज 
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के सम्मुख कोई ्रनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सके । स्वाभाविकता चरित्र 
चित्रण का भ्रनिवायं अंग होता है । मानव न देवता ही होता है, न असुर ही । 
वह बस मानव ही होता है । मानव जीवन की जटिलताएँ और विषमताएँ ही 
तो मानव को मानव बना रहने देती हैं | अन्यथा वह या तो देव तुल्य हो 
जायेगा या भयानक हिस्र पशु । सुप्रवृत्तियाँ और कुप्रवृत्तियाँ सभी में सामान्य 
रूप से होती हैं, हाँ इनको न्यूनता या अधिकता चरित्रों में विविधता का 
निर्माण करती हें । मानव प्रायः ग्रपनी चारित्रिक दुर्बलताश्रों से संघर्ष करता 
हुआ, संसार रूपी ग्रथाह सागर के प्रवाह में थपेड़े खाता हुआ उसी के मध्य 
अपनी जीवन नौका को अपने वाहुबल और आस्था के आत्मबल के सहारे 
गतिशील करता है और श्रन्त में श्रपने श्रन्तरमन में छिपी हुई सदप्रवृत्तियो 
का ग्राश्रय ग्रहण करता हुआ इन पर विजय प्राप्त करता हे । यह आवश्यक 

हीं कि अन्त में वह विजयी ही हो वह जीवन संघर्ष में पराजित भी हो 
सकता है और ऐसा प्रायः होता भी है । 'गोदान' का होरी जीवन भर अपनी 
परिस्थितियों से संघर्षं करता रहा, किन्तु विजयश्री का सेहरा कभी भी उसे 
प्राप्त न हो सका और अन्त में पराजित होकर उसने अपने दम तोड़ दिये । 
इन सब परिस्थितियों का स्वाभाविक एवं यथार्थ चित्रण ही पात्रों को सशक्तता 
प्रदान करता है और वे पाठकों के ऊपर स्थायी प्रभाव डालने में समर्थ होतें 
हें । पर दुर्भाग्य से अधिकांश उपन्यासकार अपने पात्रों को अपने हाथों की 
कठपुतलियाँ बना कर छोड़ते हैं, जिससे वे पू्णांतया ग्रस्वाभाविक प्रतीत होते 
हैं और हमारे जीवन से दूर हट जाते हैं । वे हमारे बीच जाने-पहचाने नहीं 
प्रतीत होते, जिसके कारण बे हमारी सहानुभूति के श्रधिकारी भी नहीं होते । 
शरु बाबू के विप्रदास, प्रेमवन्द के सूरदास ग्रौर होरी में इतनी स्वाभाविकता 
है कि वे हमारी अपनी धरती के जन्मे प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत अज्ञेय 
का, शेखर, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे धरती श्रौर श्राकाश के बीच कल्पनाग्रों 
के धरातल पर उत्पन्न हुआ है । उसे किसी भी देश की धरती से सम्बद्ध करके 
देखा जा सकता है। ग्रज्ञेय ने शेखर की रचना की प्रेरणा प्रसिद्ध पाश्चात्य 
उपन्यासकार रोम्या रोलों के ज्याँ क्रिस्ताफ से ली है, पर ज्याँ क्रिस्ताफ अपनी 
धरती का जन्मा प्रतीत होता है और इसका आभास हमें पग-पग पर मिलता 
चलता है । फ्रांस में रहते हुए भी उसके शरीर में जमनी की गौरवशाली पर- 
म्परा का प्रवाहित होता हुआ उष्ण रक्त छिपा नहीं रह पाता । अतः यह 
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तो निश्चित सा ही है कि उपन्यासकार को अपने पात्रों के साथ खिलवाड़ करने 
का कोई अधिकार नहीं है। चरित्र जितने ही जाने-पहचाने और स्वाभाविक 
होते हैं, उपन्यासों की सफलता भी उतनी ही श्रसन्दिग्ध रहती है । 

चरित्र चित्रण के सम्बन्ध में प्रेमचन्द की श्रपनी धारणा थी और उसी के 
आधार पर वे अपने पात्रों को जीवन के यथार्थ से चुनते थे। उनका विचार 
था कि उपन्यासों के चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहरा और विकास- 
पूणां होगा, उतना ही पढ़ने वालों पर उसका असर पड़ेगा । वे मानते थे कि 
अगर चरित्रों में किसी का विकास रुक जाये तो उसे उपन्यास से निकाल देना 
चाहिये क्योंकि उपन्यास चरित्रों के विकास का ही विषय है। श्रगर उसमें 
विकास दोष है, तो वह उपन्यास कमजोर हो जायेगा। कोई चरित्र अन्त में 
भी वैसा ही रहे, जैसा कि वह पहले था--उसके बल बुद्धि और भावों का 
बिकास न हो, तो वह असफल चरित्र है। चरित्रों में कुछ-न-कुछ विशेषता भी 
रहनी चाहिये । जिस तरह संसार में कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते उसी 
भांति उपन्यास में भी न होने चाहिये । उनका विचार था कि सब ्ादमियों 
के चरित्र में बहुत कुछ समानता होते हुये कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। यही 
चरित्र सम्बन्धी समानता और विभिन्नता, ग्रभिन्नत्व और भिन्नत्व में श्रभिन्नत्व 
दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्तव्य है । प्रेमचन्द के सभी उपन्यासो में एक-त- 
एक आदर्श पात्र रहता है, जिसका कथानक में मुख्य स्थान होता है। एक 
स्थान पर उन्होंने लिखा है कि, “मैंने अपने प्रत्येक उपन्यास में एक श्राद्शं पात्र 
रखा है । उसमें मानवीय भावनाएँ भी हैं और गुण भी हैं लेकिन हैं वे आदर्श 
ही । जैसे प्रेमाश्रम में प्रेमशंकर है रंगभूमि में सूरदास है, उसी प्रकार 
कायाकल्प में चक्रधर है, कर्मभूमि में ्रमरकान्त है ।' 

प्रेमचन्द के चरित्र चित्रण में वस्तु और पात्रों का परस्पर सम्बन्ध होता 
है । कला की दृष्टि से यह एक बड़ी चीज है । उपन्यास के कथानक और पात्रों 
की गति में ग्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध होने से उपन्यास में अ्रधिक स्वाभाविकता 
और यथार्थता का आभास मिलता है । ऐसी बात नहीं है कि पात्र ऊपर से 
आरोपित प्रतीत हों औरौर कथानक की गतिविधियों में उनका कोई भाग न हो । 
प्रेमचन्द ने इस बात का बराबर ध्यान रखा है और इस हृ से उनके सभी 
उपन्यास सफल रहे हैं । कथानक की श्रावश्यकता के अनुसार ही वे पात्रों को 
रखते हैं और उनका चरित्र चित्रण करते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि | 


|] 
जज 
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अधिकांश प्रसंगों में उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाने पर उनका उचित 
निर्वाह करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वे उन्हें या 
तो बीच कथानक से बिना किसी भूमिका के हटा देते हैं, या वे पात्र आत्म- 
हत्या करने या मरने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग चरित्र चित्रण की 
दृष्टि से निश्चय ही अस्वाभाविक और अयथार्थ प्रतीत होते हैं, यह निविवाद 
है । चरित्र चित्रण सम्बन्धी एक और दोष उनमें यह लक्षित होता है कि प्रायः 
वे पात्रों में आये चरित्र-परिवर्तत के कारणों को बताना भूल जाते हैं, जिनके 
कारण वे परिवर्तन श्रविशवसनीय लगने लगते हैं । अपने पात्रो में कुरूप और 
सुन्दर के मिश्रण में उन्होंने सुन्दर का उद्घाटन किया है। उनके ग्रधिकांश 
पात्र ऐसे हैं, जो दुर्बलताश्रों से ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं । यद्यपि स्थितियों 
का प्रभाव उनके पात्रों पर अत्यधिक रूप से बराबर पड़ता रहता है । यहाँ यह 
बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि सुन्दर के उद्घाटन की धुत में अधिकांश 
पात्रों को उन्होंने यांत्रिक बना डाला है। सेवासदन' में सुमन, 'प्रमाश्रम' में 
श्रद्धा आदि पात्र इसी प्रकार के हैं, जो बहुत कन्विसिंग नहीं लगते । 
प्रेमचन्द का चरित्र चित्रण अभिनयात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों 
प्रकार का है । कहीं-कहीं उनके पात्रों के चरित्रों की निवृत्ति नाटकीय रूप में 
होती है, जिसके सुन्दर उदाहरणा “कायाकल्प” में मिलते हें । उन्होंने अपने 
पात्रों को जीवन के यथार्थ से ही चुना था और उनका चरित्र चित्रण भी 
यथार्थ धरातल पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पात्र हमारे 
परिचित व्यक्ति से प्रतीत होते हैं और उनका हमारे चारों तरफ के जीवन से 
गहरा सम्बन्ध होता है । किन्तु यह भी सच है कि जहाँ वे आवश्यकता से 
अधिक सिद्धान्त और आदर्श पर जोर देते हैं, वहाँ पात्रों की गति में अ्रस्वा- 
भाविकता आ जाती है और पात्रों का चरित्र चित्रण गौण होकर सिद्धान्त 
गौर आदर्श महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में कभी-कभी प्रेमचन्द ऐसी 
बातों का भी उल्लेख करते हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता । उनके 
चरित्र चित्रण सम्बन्धी एक उल्लेखनीय बात यह है कि वे अपने पात्रों की 
दुर्वे लताश्रों और सबलताओं का तथा उनकी मनोवृत्तियों का मामिक चित्रण 
करते हैं। प्रेमचन्द ने मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण किया है, किन्तु वे मनो- 
(विज्ञान की गहराई में नहीं पेठते । अ 
प्रेमचन्द के पात्रों में विविधता तो श्रवक्य है, किन्तु उनके बहुत से प्रधान 
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पात्र सिद्धान्त और आदर्श के नाते लगभग एकसे मालूम देते हें । उनके नाम 
अलग-श्रलग होते हैं, व्यक्तित्व श्रलग-श्रलग होता हे, वेशभूषा और काया 
भिन्न-भिन्न होती है, पर मूलतः भावधारा एक ही होती है । प्रेमशंकर, चक्र- 
घर, ग्रमरकान्त तथा विनय आदि में यही समानता परिलक्षित होती है । उनके 
प्रधान नारी पात्रों में भी यही बात लक्षित होती है। नारी के लिए सेवा, 
त्याग और संयम, वे आवश्यक गुण समभते थे और किसी न किसी प्रकार उनमें 
ये गुण भर ही देते थे । कहीं-कहीं यह कलात्मक ढंग से होता है, कहीं-कर्ह 
सायाश, पर अस्वाभाविक ढंग से । मालती, सुखदा, सोफिया, सकीना ग्रादि में 
ही समानता एक स्तर पर परखी जा सकती है । उनके असाधारण उच्च या 
नीच पात्र एक बंधे बंधाय मार्ग से चलते हैं और उनकी सीमाएँ प्रेमचन्द ने 
निर्धारित कर दी हैं, किन्तु प्रेमचन्द के सामान्य और साधारण पात्र स्वाभाविक 
रूप में हैं, इसलिए आकर्षक हैं । सिल्लो, लोंगी, वज्त्रधर, सुखदा» प्रभाशंकर 
भरतसिह, तथा समरकान्त आदि पात्र इसी प्रकार हें । 
उनके पात्र जातीय (7४९) श्रथिक हैं श्रोर वैयक्तिक कम । वे किसी न 
किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस युग को सारी विशेषताएँ उन 
पात्रों में देखी जा सकती हैं । पर उनकी जातीयता उन्हें निर्जीव या नीरस 
नहीं होने देती, प्रेमचन्द की यह कलात्मकता है । वस्तुतः प्रेमचन्द के सभी 
पात्रों में सामाजिक एवं मानवीय विशेषताएँ वही प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम 
अपने नित्यप्रति के जीवन में देखते हैं । इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने कहीं कोई 
चीज आरोपित नहीं की है और न तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है। यही कारण 
है कि इन पात्रों का सम्वन्ध वाह्य जीवन से श्रधिक रहता है और उनका संघर्ष 
युग और समाज के सन्दर्भ में ही उभरता है। उनके मानसिक इन्द्रों या 
आन्तरिक जगत के संघर्ष को प्रेमचन्द ने विशेष महत्त्व नहीं प्रदान किया हैं, 
जिससे कि वे वैयक्तिक बन पाते । यही कारण है कि प्रेमचन्द के पात्रों में 
जातीयता अधिक है, वैयक्तिकता कम । यहाँ यह वात विशेष उल्लेखनीय है कि 
व्यक्तिवादी पात्र कहीं-न-कहीं भावनाग्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर प्रेमचन्द 
की प्रखर सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्व के निर्वाह की तीब्र भावना 
ने यहाँ भी वैयक्तिकता नहीं आने दी है और वे सभी भाव वैयक्तिक न होकर | 
समाजिक ही हैं । उनके बहुत से पात्र ऐसे हैं, जिनमें विविध वर्गो से सम्बन्धित 
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पाठक अपने जीवन का प्रतिबिम्ब देखते हैं । प्रेमचन्द के चरित्र चित्रण की यह 
एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 

कथोपकथन आधुनिक उपन्यास कला के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में 
स्वीकार किया जाता है । कुशल उपन्यासकार कथोपकथनों के माध्यम से ग्रपने 
चरित्र को स्पष्ट करता चलता है और समाज की दुर्व्यवस्था पर ऐसे मर्मभेदी 
तीखे व्यंग्य कसता चलता है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं । कथो- 
पकथन मुख्यतः दो प्रकार के होते हुँ--विइलेषणात्मक और अभिनयात्मक । 
कथोपकथन जितने छोटे, ब्यंग्यपूर्णा और सार्थक होते हैं, उपन्यास की सफलता 
उतनी ही बढ़ जाती है । लम्बे और निरर्थक कथोपकथन उपन्यास के प्रभाव 
को नष्ट कर देते हैं । प्रायः उपन्यासौं में ग्रपने मत के प्रचार के लिए ग्रथवा 
अपने सिद्धान्तों को लोकप्रिय बनाने के लिए दो-दो, तीन-तीन फृष्ठों से भी 
अधिक लम्बे कथानक ठू से जाते हैं और पात्र ग्रापस में वात-चीत करते- 
करते ग्रचानक भाषण देने लगते हें । इससे उपन्यास की प्रभावाभिव्यंजकता 
समाप्त हो जाती है । वास्तव में उपन्यास लेखन अत्यन्त महत्त्वपूर्णा होता है 
और उपन्यासो को विशेष प्रकार की संवेदना ही ग्रधिक सफलता प्रदान करती 
करती है, न कि ये लम्बे लम्बे कथोपकथन, जो उपन्यासों को नीरस बना 
डालते हैं । प्रेमचन्द में यह दोष प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कथोपकथन 
की एक ग्रन्य विशेषता यह होती है कि वे चरित्रों को स्वयं तो स्पष्ट करते 
चलते हैं, साथ ही कथानक को भी गतिशीलता प्रदान करते हैं। कथानक के 
बीच लेखक जितना ही कम आता है, उपन्यास उतना ही श्रेष्ठ होता है । 
जैनेन्द्र कुमार के श्रधिकांश उपन्यासो में पेने कथोपकथनो के माध्यम से ही 
कथा का विकास किया जाता है । वे महाकवि बिहारी के दोहों की भांति 
्राकार में तो लघु होते हैं, पर उनकी प्रतिक्रिया अत्यन्त तीब्र होती है । 
त्यागपत्र' में मृणाल द्वारा कहे गए कुछ कथोपकथन इतने चुटीले हैं किवे 
मस्तिष्क को चीरकर रख देते हैं और इतनी करुण वेदना का संचार करते हैं 
कि बरबस प्रश्न, उमड़ पड़ते हैं । ग्रतः छोटे, अर्थपूर्णा और चुटीले कथोप- 
कथनों से उपन्यासों का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता हे । 

प्रेमचन्द के उपन्यासों में ये सभी विशेषताएं कुछ-त-कुछ अंशों में मिल 
जाती हैं । उनके कथोपकथन पात्रों के शील और स्वभाव पर प्रकाश डालते 
हैं । सहेलियों के संवाद, पति-पत्नी का पारस्परिक संवाद, व्यवसाय बुद्धि 
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वालों का संवाद, धूर्तो ग्रौर मवकारों का संवाद, तथा इसी प्रकार के अन्य 
संवाद इसी विशेषता को लिए हुए हैं । ये कथोपकथन पात्रों के चरित्रों की 
मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और कहीं-कहीं बडी नाटकीयता के साथ 
उनके श्रान्तरिक हलचलों और उनके मानसिक अन्‍न्तढ॑ न्द्“ों का विश्लेषण भी 
उपस्थित करते हैं । कथोपकथन द्वारा ही ग्रभिनयात्मक ढंग से प्रेमचन्द स्थिति 
में परिवर्तन भी बड़ी कुशलतापूर्वक उपस्थित कर देते हैं। 'सेवासदन' में 
सुमन-गजाधर के संवाद इसी प्रकार के हैं। उनके कथोपकथन घटताओं को 
गति भी प्रदान करते है । इस प्रकार उनके कथोपकथन ग्रभिनयात्मक ग्रौर 
विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार के होते हें । वे पात्रानुकूल भी हैं और वर्गानुकूल 
भी । इस दृष्टि से प्रेमचन्द को विशेष सफलता प्रपत हुई है। इससे 
पात्रों की वाह्य एवं मानसिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है और वे भावानुकूल 
भी बन जाते हैं । किन्तु जहाँ प्रेमचन्द की सैद्धान्तिक विश्लेषण करने श्रथवा 
वादविवाद करने की प्रवृत्ति अधिक मुखर हो जाती है, वहाँ उनके कथोपकथन 
अधिक नीरस और श्रस्वाभाविक प्रतीत होते हैं । 

उनके कथोपकथनों में सं क्षिप्ता के गुण अ्रधिकांश रूप में प्राप्त होते हैं। ' 
“गोदान' का एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा । दस रुपए ऋणा लेने का दस्ता- | 
वेज लिखाकर केवल पाँच रुपए लेने पर ग्रासामी कहता है--'यह तो पाँच ही . 
हैं मालिक !' 

“पाँच नहीं दस हैं। घर जाकर गिनना ' | 

“नहीं सरकार पाँच हैं 

(एक रुपया नजराने का हुआ कि नहीं 

“हाँ सरकार' 

“एक्‌ तहरीर का' 

“हाँ सरकार' 

“एक कागद का 

'हाँ, सरकार' | 

“एक दस्तूरी का' 

'हाँ सरकार 

“एक सूद का' 

“हाँ सरकार, 
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“पाँच नकद, दस रुपये हुए की नही? 

हाँ सरकार ! श्रव यह पाँचों भी मेरी ओर से रख लीजिए! । 

कैसा पागल है !' 

“नहीं सरकार, एक रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, एक रुपया 
बड़ी ठकुराइन का, एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, एक बड़ी 
. ठकुराइन के पान खाने को । वाकी बचा एक, वह आ्रापके क्रिया-करम के 
लिए ।' 

इसमें शोषक-शोषित की स्थिति, महाजनों के हथकण्डे और ग्रामीण 
दयनीयता पर संक्षिप्तता के साथ प्रकाश पड़ता है । प्रेमचन्द के कथोपकथनों 
में बड़ी स्वाभाविकता रहती है । वे उनको इस प्रकार पात्रानुकूल प्रस्तुत 
करते हैं कि वे अधिक यथार्थ लगते हैं। 'प्रेमाश्रम' के प्रारम्भ में ही देहातियों 
में जो वार्तालाप होता है, वह इस बात का प्रमाण है । 

मनोहर ने कहा-- भाई हाकीम तो अंग्रेज, अगर ग्रंग्रेज न होते, तो इस 
देश वाले हाकिम हम लोगों को पीसकर पी जाते ।' 

सुक्खू कुर्मी ने कहा--'यहाँ लोग ग्रंग्रेजों की क्या बराबरी करेंगे ? बस 
खाली गाली देने और इजलास पर गरजना जानते हैं । घर से तो निकलते ही 
नहीं । जो कुछ चपरासी या पटवारी ने कर दिया, वही मान गये । दिन-भर 
पड़े-पड़े आलसी हो जाते हैं ।' 

मनोहर--'सुनते हैं ग्रंग्र ज लोग घी नहीं खात ।' 

सुक्खू--'घी क्यों नहीं खाते ? बिना घी-दूध के इतना वूता कहाँ से 
होगा ? वे मसक्कत करते हैं, इसीसे घी-दूध पच जाता है । हमारे देशी 
हाकीम खाते तो बहुत हैं पर खाट पर पड़े रहते हें । इसीसे इनका पेट बढ़ 
जाता हे । ' 

दुखरन भगत--तहसीलदार साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जसे कोल्ह । 
अभी पहले ग्राये थे तो केसे दुबले-पतले थे, लेकिन दो साल में उन्हें न जाने 
कहाँ की मोटाई लग गई ।' 

सुक्खू--'रिह्वत का पेसा फुला देता है ।' 

मनोहर--'यह कहने की बात है । तहसीलदार एक पैसा भी नहीं लेते ।' 

सुक्खू--'बिना हराम की कौडी खाये देह फूल ही नहीं सकती ।' र 

विचार एवं उद्देश्य की गणना भी कला के अन्तगंत होती है । उपन्यास- 
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कार का व्यक्तित्व उसकी कृतियों में स्पष्ट रूप से झलकता रहता हे । समाज 
के सम्बन्ध में, उसकी कुरीतियों के सम्बन्ध में, मानवता के विशिष्ट मूृल्यों के 
मूल्यांकन के सम्बन्ध में लेखक की कुछ श्रपनी मान्यताएँ, विचार एवं उद्देश्य 
होते हैं जिनकी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए ही वह उपन्यासों की रचना 
करता है । उपन्यास के सम्मुख कोई निश्चित उद्देश्य होता है और वह 
उपन्यास में घटनाग्रों की संयोजना इस प्रकार करता है कि वह उसी उद्देश्य 
की पूर्ति की दिशा में अग्रसर हो । वह उद्देश्य कोई भी हो सकता है। किसी | 
लेखक का उद्देश्य समाज की स्थिति का यथातथ्य यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत | 
करना होता है । कोई बेश्यावृति या विधवा-विवाह की समस्या का मामिक 
चित्रण कर उसका समाधान प्रस्तुत करना अपने उपन्यासो का उद्द श्य बनाता 
है । कोई व्यक्ति को पूणा महत्ता प्रदान कर उसे समाज की तुलना में सर्वोपरि | 
सिद्ध करने को अपना उद्देश्य बनाता है । वस्तुतः उद्देश्य की कोई सीमा नहीं | 
है । जीवन की विभिन्नता और दृष्टिकोण का अन्तर ही उद्देश्य की भिन्नता | 
और श्रन्तर है । चूँकि विशव जीवन का केन्द्र बिन्दु मानव है। इसीलिए | 
उपन्यास में प्रकट किया जाने वाला उद्देश्य भी मुख्य रूप से मानवीय जीवन | 
के ही अधिक निकट रहता है । उपन्यासों का सर्व प्रमुख उदं य होता है किये 
अपने समस्त ग्रायामों एवं परिवेश से साहित्य की भावभूमि पर मानव सृष्टि | 
कर उसके जीवन की उलभ नों, विषमताश्रों आदि का चित्रण कर जीवन 'की 
समग्रता के निर्माण में सहायता प्र दान करें । भ्रच्छे उपन्यासों में मानव को 
अंधेरे से निकालकर प्रकाश की दिव्यता की ओर ले जाने का प्रयास होता 
है । यद्यपि उनमें उपदेशक वृत्ति स्पष्टतया परिलक्षित नहीं होती, तथापि | 
शब्दों के जाल में यह भाव लक्षित होता हे । इसी महान्‌ उद्द श्य पर उपन्यासो 
की श्रेष्ठता निर्भर करती है । 2 

प्रेमचन्द सामाजिक. जीवन को अधिक महत्त्वपूर्णा स्थान देते थे और | 
प्रत्येक ज्वलन्त सामाजिक समस्याश्रों के समाधान करने का वे उपाय खोजा | 
करते थे । सत्यान्वेषण को प्रवृत्ति मानव के चिरंतन सत्य की उपलब्धि और | 
ब्यापक समाजवाद की स्थापना उनका उद्देश्य था । उनके सभी उपन्यासो में 
यही भाव प्रकट हुमा है हा विचारो के क्षेत्र में प्रेमचन्द को साहस और निर्भयता | 

ता एस होता है कि कायरता से अच्छा हिसात्मक होता | 
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उन्हें पसन्द था । वे चरित्र की सादगी और सरलता पर बल देते थे और 
जीवन में कृत्रिमता के विरोधी थे । उनको श्रपने समय के बुद्धिजीवियों गौर 
विशेषतया आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रति शंका थी, क्योंकि उन्हें पाइचात्य 
शिक्षा में बिल्कुल ही विश्वास न था। वे न्याय पक्ष की विजय में विश्वास 
रखते थे और सत्यं, शिवं और सुन्दरं के प्रति श्राग्रहशील थे । नागरिक जीवन 
के प्रति उनकी कुछ श्रच्छी धारणा न थी । उनका विचार था कि पश्चिमी 
शिक्षा और संस्कृति के संस्पशं से उसमें ग्र्थ-लोलुपता, विलासप्रियता ग्रौर 
अकर्मण्यता का प्रसार हो रहा है, जिससे वे घृणा करते थे और प्रगतिशील 
जनवादी समाज की स्थापना के मागं में बाधक समभते थे । 

प्रेमचन्द को मनुष्य की सात्विक प्रवृत्तियों में पुणं विश्वास था । उन्हें 
मनुष्य के देवत्व के प्रति कोई शंका नहीं थी । वे समभते थे कि कर्म और 
परिस्थितियों में ही दोष होता है, जिनके कारण मनुष्य कुप्रवृत्तियों का दास 
होता है । यही कारणा है कि श्रपने किसी उपन्यास में उन्होंने मनुष्य की निन्दा 
नहीं की है, कर्म और परिस्थितियों को ही निन्दनीय सिद्ध किया है। जो 
परम्परा से चले ग्रा रहे सामाजिक ग्राचार-विचार, संस्थाएँ आदि थीं, उनके 
प्रति प्रेमचन्द की आलोचनात्मक धारणा थी और बहुतों में उन्हें विश्वास न 
था । वे परम्परा के अनुयायी न थे, पर आधुनिकता के भ्रन्धभक्त भी न थे | 
उन्होंने दोनों में परस्पर सामं जस्य स्थापित कर उपयोगी तत्त्वों को ही ग्रहण 
करने पर ग्रधिक बल दिया है । वे जीवन में प्रगतिशील मानदण्डो के हिमायती 
थे । प्रेमचन्द का परिवार में विश्वास था किन्तु दुर्भाग्यवश उनके समय में 
सम्मिलित कुठुम्व प्रथा टूट रही थी, इसलिए उन्होंने ट्टती हुई सम्मिलित 
कुद्ठुम्व प्रथा का बड़े क्षोभ के साथ वर्णन किया है। वे व्यक्ति को पारिवारिक 
परिधि से खींच कर सामाजिक परिधि तक ले जाना चाहते थे । 

प्रेमचन्द नैतिकता में विश्वास रखते थे । मनुष्य में इस बात का विवेक 
होना चाहिए कि वया ठीक है, क्या गलत है। इसके साथ कर्तव्य भावना, 
आस्तिकता और हृदय एवं आचरण की पवित्रता को भी वे आवश्यक समभते' 
श्रे । उनकी भावना ईश्वरत्व से हीन नहीं थी । मनुष्य की मनुष्यता और 
जनवादी परम्पराओं में प्रेमचन्द का विश्वास था और वे स्वतन्त्रता, समानता. 
आर आत्मसम्मान के प्रति आग्रहशील थे । वे व्यक्ति एवं समष्टि का समन्वय 
चाहते थे । वे वर्ग समन्वय चाहते थे और ट्रस्टीशिप में विश्वास रखते थे । वे. 
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चाहते थे कि सम्पत्ति का वितरण समाज में समान रूप से हो और वितरण 
पर सबका श्रधिकार हो, जिससे वर्ग-वैषम्य और शोषण को बढ़ावा न मिले । 
यद्यपि यह बहुत कुछ माक्सवादी नारा प्रतीत होता है पर गांधी जी का 
विशवास भी इन्हीं बातों में था । वे इस बात में विश्वास रखते थे कि श्रद्धा, 
प्रेम, सम्मान और शांति धन से नहीं, त्याग, बलिदान, सेवा-भाव से ही प्राप्त 
हो सकती हैं । 


|| 


|| 


देशकाल और वातावरण का चित्रण करने में प्रेमचन्द सिद्धहस्त हँ। 


उनके उपन्यासों में उनके समय का युग और समाज सजीव एवं यथार्थ ढंग से 
प्रतिबिम्बित हो उठा है । उन्होंने स्थानीयता का पूर्ण ध्यान रखा है और 
भारतीय लोक परम्पराओं, संस्कृति एवं श्रादर्शों को उनके वास्तविक रूप में 
चित्रित करने का प्रयत्न किया है । यही कारण है कि उनके उपन्यासों को पढ़ते 
समय ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने जीवन का सजीव चित्र अपनी आँखों 
से देख रहे हैं, जिसमें कहीं भी श्रयथार्थता या कृत्रिमता नहीं है । प्रेमचन्द की 
उपन्यासकला की यह एक महत्त्वपूर्णा सफलता है । 

भावों की श्रभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है और अभिव्यक्ति का ढंग ही 
शैली है। उपन्यास की भाषा का रचना की सफलता में प्रमुख हाथ रहता है 
भाषा जितनी ही सरल भावाभिव्यंजक एवं बोधगम्य रहती है, वह उतनी ही 
प्रभावशाली होती है । प्रायः श्रच्छी-से-ञ्रच्छी कृतियाँ अपना प्रभाव डालने में 
इसीलिए ग्रसफल रहती हैं कि उनमें भाषा में बोधगम्यता का नहीं 
पाण्डित्य-प्रदर्शन का प्रयास रहता है । प्रेमचन्द के उपन्यास साधारण-से- 


साधारण पाठकों तक इसीलिए पहुँच सके कि उनकी भाषा अत्यन्त सरल एवं. 


सरस थी । भाषा के सम्बन्ध में एक ग्रन्य आवश्यक बात स्वाभाकिता की रक्षा | 


होती है । जिस काल का कथानक चुना जाता है, भाषा उसी के अनुरूप होती 
है । उपन्यासों में कथानक के स्थान एवं समय के ग्रनुसार ही भाषा का प्रयोग 
आवश्यक हो जाता है, जिससे उसकी स्वाभाविकता एवं यथार्थता पर कोई 
आँच न आ सके । 

प्रेमचन्द भाषा में जनवादी तत्त्वों को महत्त्व देने के पक्षपाती थे । उन्होंने 
भाषा को सरल, बोधगम्य, सहज और मुहावरेदार बनाने की बराबर कोशिश 
की और इस दृष्टि से वे हिन्दी के पहले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने भाषा को 
यथार्थं रूप देने की सफल चेष्टा की । उनकी भाषा के सम्बन्ध में डा० धीरेन्द्र 
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वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि शैलीकार की दृष्टि से प्रेमचन्द जी का स्थान 
हिन्दी साहित्य में ग्रसाधारण है । सरल, सुबोध, मुहावरेदार, सजीव गद्य शैली 
का ग्रभ्यास उदू लेखक के रूप में वे पहले ही कर चुके थे । अपने इस ग्रम्यास 
को वह अपने साथ ही हिन्दी के क्षेत्र में लेते आए । हिन्दी शैली की सबसे 
बड़ी त्रुटि यह है कि वह प्रायः नुकीली श्रौर खुरदरी है । ग्रभी वह काफी मंज 
नहीं पाई है । मुहावरे से तो लोगों को जैसे चिढ़-सी है । बोलचाल की भाषा 
को भी यथासम्भव बचाने का उद्योग किया जाता है। ` ' इन वाधाग्रों के 
रहने पर भी प्रेमचन्द ने अपना रास्ता निकाला और दूसरों को उस पर चलने 
के लिए ग्रामंत्रित किया । 

उनकी भाषा के सम्बन्ध में उल्लेखनीय वात यह है कि जिस समय वे 
साहित्य के क्षेत्र में आए, उदू और हिन्दी का संघर्ष चल रहा था । वे संस्कृत 
नहीं जानते थे, और वे उदू से हिन्दी में आए थे । इन्हीं तीन बातों ने मिलकर 
उनकी भाषा का स्वरूप निर्धारित किया था । प्रेमचन्द ने हिन्दी का जातीय 
स्वरूप उपस्थित करने का प्रयत्न किया । संस्कृत के सरल शब्दों, कहावतों और 
मुहावरों का प्रयोग किया । उनकी भाषा वस्तु, पात्र, देशकाल--तीनों के साथ 
सामंजस्य स्थापित किए हुए है। कहीं-कहीं उन्होंने कोमलता और मामिका 
ग्रहण किए हुए काव्यानुकूल भाषा का भी प्रयोग किया है । उनकी भाषा 
कहावतों और मुहावरों से समन्वित है, पर कहीं भी उन्होंने भाषा को बॉमिल 
नहीं बनने दिया है । उनकी भाषा और शैली में समन्वय है, पर उन्होंने स्थूल 


का ही पक्ष ग्रहण किया था । 


प्रेमचन्द के कथानक 


(एन) : ६ : प्रोमचन्द ने भ्रपने उपन्यासो के लिए जीवन का विशाल चित्र- 
जिसमें उनके समय का युग श्रोर समाज श्रत्यन्त यथाथ एवं 


पट चुना था, 
के पक्ष या विपक्ष में प्रपने विचार 


सजीव ढंग से सिमट श्राया था ।' इस कथन 
प्रकट कीजिए । 

प्रेमचन्द साहित्य को जीवन की व्याख्या एवं आलोचना स्वीकारते थे तथा 
उपन्यासो को मानव चरित्र का चित्र समझते थे । उनके लिए समाज एबं 


= 


000 
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समष्टिगत भावनाश्रों का बड़ा महत्त्व था और वे सामाजिक परिवेश के अन्तर्गत 
ही अपने कथानक का ताना-वाना संगुफित करते थे । (श्रेमचन्द के उपन्यासों 
की सूल प्रेरणा सामाजिक कल्याण की भावना है । उनके कथानको में मानव 
के सामाजिक जीवन का प्रमुखतः चित्रण मिलता है; वैयक्तिक जीवन का भी 
अंशतः उल्लेख हो गया है । व्यक्ति ही सामूहिक रूप से समाज का रूप धारण 
कर लेता है; ग्रतः सामाजिक समस्याएँ अन्ततः व्यक्ति की अपनी ही समस्याएँ 
बन जाती हैं। यही कारण है कि सामाजिक जीवन से निकटतः सम्बद्ध होने 
पर भी प्रेमचन्द के कथानक व्यक्ति की अवहेलना नहीं करते । व्यक्ति के दुःख 
दैन्य का निदान समाज की विभिन्न परिस्थितियों के निरूपण द्वारा खोजने 
का उपक्रम प्रेमचन्द ने किया। उन्होंने समाज के माध्यम से व्यक्ति की 
समस्याओं पर श्रालोक डाला है । साहित्य पर केवल व्यक्ति-मानस की संवेद- 
नाग्रां का एकदम प्रभुत्व उन्हें मान्य नहीं हे उनकी दृष्टि में व्यक्ति समाज का 
अविभाज्य अंग है । समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व स्थिर है और 
समाज से विच्छिन्न होकर उसका भूल्य शून्य के तुल्य रह जाता है। प्रेमचन्द 
व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टि से नहीं; सामाजिक दृष्टिकोण से ग्राँकते हें-- 
समाज का मंगल उनका साध्य है । वह व्यक्ति का उतना ही विश्लेषण करना 
चाहते हैं जितना समाज हित के लिए वांछित है । समष्टि-मंगल का उत्सर्ग 
करके व्यक्ति की श्रनुभूतियों का तरंगाभिघात उनके लिए ग्रसह्य है । वह मानव 
की उन वृत्तियों को जाग्रत करना चाहते हैं, जो सामाजिक भावना को ग्राघातु 
पहुँचाने वाली नहीं हैं । इन्होंने श्रपने पात्रों में उन गुणों को परिस्फुटित किया 
है जिनकी समाज को, समष्टि रूप से मानव को, अपने हित के लिए 
आवश्यकता है ।' 

(अमचन्द ने अपने युग की समस्याओं को भली भांति समझा था और 
उनकों गहन श्रध्ययन किया था । उनका युग पुनरुत्थानवादी था । देश में एक 
ऐसी जर्वदस्त संस्कृति का प्रवेश हो रहा था, जिसकी चकाचौंध से प्रभावित 
होकर समूची नई पीढ़ी वही चली जा रही थी । इससे अनेक नई समस्याएँ 
उत्पन्न हो गई थीं और समाज का ढांचा एक प्रकार से भरभराने लगा था, 
जो परम्परागत श्राद्ाँ प्र आधारित था । देश में पू'जीवाद का बोलबाला हो 
गया था और वर्ग वेषम्य जीवन के प्रत्येक स्तर पर परिलक्षित होता था || 
इस पूँजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने एक ऐसी बुजु आ मतोवत्ति उत्पन्न करे 
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दी थी, जिसकी लपेट में प्रेमचन्द का समूचा युग ही एक प्रकार से ग्रा गया 
था । विधवा समस्या, वेश्या समस्या, आथिक स्वतन्त्रता की समस्या, शिक्षा 
की समस्या तथा राजनीतिक और सामाजिक ग्रधिकार प्राप्ति की समस्याएँ 
नारी जीवन के सम्मुख मुह बाए खड़ी थीं । प्रेमचन्द॒ एक जागरूक कलाकार थे 
उन्होंने इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की और जीवन के बहु-विधिय 
पक्षों पर ग्रपनी हृष्टि डाली और समूचे युग और समाज को चित्रित करते 
का प्रयत्न किया । 'गांधी युग के प्रथम तीन चरणों के सामाजिक-राजनीतिक, 
रथिक और साम्प्रदायिक जीवन के सभी पहलुओं और समस्याओं का जितना 
सांगोपांग और सटीक चित्रण प्रेमचन्द में मिलता है वैसा हिन्दी के तो 
किसी साहित्यकार में मिलता ही नहीं है, भारत के किसी साहित्यकार में 
भी मिलता है, इसमें सन्देह है । साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव की 
सीमाएँ' होती हैं--जीबन के कुछ रूपों में वह रम सकता है, कुछ में नहीं; 


९ 


परन्तु प्रेमचन्द की सहानुभूति इतनी व्यापक थी, उनका हृदय इतना विशाल 
था कि जीवन के सभी रूपों के प्रति उसमें राग था । उनकी प्रतिभा कई श्रंशों 
में महाकाव्यकार की प्रतिभा थी । इसीलिये उन्हें जीवन की समग्रता के प्रति 
राग था और मानव के सभी रूपों के प्रति ममत्व था । विविध-वर्ग, जाति, 
स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र 
प्रेमचन्द में मिलते हैं, उतने औरों में नहीं ।"*""" जीवन के इस समग्र ग्रहण 
का परिणाम यह. हुआ है कि प्रेमचन्द ने उपन्यासों में अपने युग अर्थात्‌ गांधी- 
युग के तीन चरणों के सामाजिक-राजनीतिक जीवन का अत्यन्त पुणं. इतिहास 
दे दिया है | वास्तव में जिस समय उत्तर भारत के इतिहास के इस काल-खण्ड 
का सामाजिक इतिहास 'लिखा जाएगा, उस समय | प्रेमचन्द के उपन्यासों से 
अधिक व्यवस्थित सामग्री अन्यत्र नहीं मिलेगी । और, यदि इतिहासकार राज- 
नीति से आतंकित होकर विवेक न खो बैठा, तो वह उन्हें भी पट्ठाभि के 
इतिहास और नेहरू और राजेन्द्र बाबू की जीवनियों से कम महत्त्व नहीं देगा । 
एक तो यह कि: प्रेमचन्द ने अत्यन्त सचेत होकर 


बस के साथा त पा ह सवांग जीवन को पह! 
है ।' उनके उपन्यासों से यह बात स्पष्ट ह जाएगी कि उनमें कितनी जागरूकता 


आर सजग सामाजिक चेतना थी। 
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विभिन्न सामाजिक समस्याश्रों को चित्रित करने की प्रवृत्ति प्रेमचन्द में 
प्रारम्भ से ही थी । 'प्रतिज्ञा' में उन्होंने विधवा समस्या को चित्रित करने का 
प्रयत्न किया है । बसन्त कुमार के मरने के पश्चात्‌ पूर्णा विधवा हो जाती है 
और कोई दूसरा आश्रय न होने के कारण लाला वद्रीप्रसाद के यहाँ शरण 
पाती है । यहीं से वास्तविक समस्या प्रारम्भ होती है। इसमें प्रेमचन्द ने एक 
आदर्शवादी ह्टिकोणा प्रस्तुत किया है । श्रमृतराय की प्रतिज्ञा समाज सुधार से 
सम्बन्धित है, जिस पर ग्रार्य समाज के सन्देश का विशेष प्रभाव है। उस समय 
विधवा विवाह का पक्ष स्वामी दयानन्द ने लिया था और आर्य समाज द्वारा 
उसका प्रचार कर रहे थे, पर सनातन धर्म इसका विरोध-कर था । सुधारवादी 
नवयुवकों में श्राय समाज के प्रति सहानुभूति थी और और अमृतराय उन्हीं में 
से एक हैं । इसके ग्रतिरिक्त इस उपन्यास में पारिवारिक जीवन की भलकियों 
को प्रेमचन्द ने बड़ी कुशलता एवं सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया हे । 'वरदान' १६०५- 
६ के मध्य प्रकाशित हुआ था । प्रेमचन्द ने प्रारम्भ में जो कुछ लिखा है, 
उससे उनके दृष्टिकोण पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । यह वास्तव में प्रेमचन्द 
के आदशंवादी दृष्टिकोण के अनुरूप ही है । यह कर्म और बलिदान, सत्य की 
कथा से अभिभूत है। यह एक ओर ऐसे पुरुष की कहानी है, जो यद्यपि 
प्रारम्भ में डगमगाता-सा दिखाई देता है और अन्तिम ग्रंशों में भी डगमगा 
जाता है, पर अन्ततोगत्वा सम्भल ही जाता है । नायक में प्रेम की ग्राद्रता और 
ग्रौर साधना की कठोरता मिलती है । दूसरी ओर एक ऐसी नारी का चित्रण 
है, जो जीवन के ग्रभावों को लिए हुए नारी हृदय की वेदना से पीड़ित रहती 
है । इस प्रधान संवेदना के श्रतिरिक्त इसमें तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक 
तथा धामिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। विरजन जब अपने पति 
कमलाचरण को पत्र लिखती है, तो उसी बहाने प्रेमचन्द ग्रामीण परिस्थितियों 
पर प्रकाश डालते हें । जिस समय इसकी रचना हुई थी, उस समय सारा 
संसार विषम आथिक परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था । इसीलिए “वरदान” 
में देशभक्ति, बलिदान, त्याग और प्रेम है, पर वह किसी राजनीतिज्ञ का नहीं 
है, वरन्‌ आध्यात्मिक के रंग में रंगा हुआ है । 

'सेवासदन' में प्रेमचन्द ने नारी जीवन से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ 


उठाई हैं । इस उपन्यास की प्रधान समस्या नारी की समस्या है, अर्थात्‌ भार- 
तीय समाज में नारी कितनी पराधीन थी, तथा उस समय 


मय वह कितना दयनीय, | 
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परवश और निराश्चिता जीवन व्यतीत कर रही थी, उसकी पराधीनता, उसकी 
निस्सहायता से समाज में पशुओं जैसी स्थिति हो गई थी--इन सब बातों को 
लेकर प्रेमचन्द ने इस उपन्यास की रचना की थी । वैसे अन्य समस्याग्रो के 
साथ-साथ वेश्या समस्या भी ग्रा जाती है । नारी को यदि वास्तविक 
शिक्षा नहीं मिलती, तो उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं--सुमन के 
चरित्र के माध्यम से बड़ी सूक्ष्मता से प्रेमचन्द ने प्रस्तुत किया है । सुमत ने 
ग्रहिणी ` वनने की नहीं, इन्द्रिय भोग की शिक्षा पाई थी । इसके अतिरिक्त _ गो नहीं, इन्द्रिय भोग की शिक्षा पाई थी । इसके ग्रतिरिक्त 
पुलिस समस्या उठाई गई है । कृष्णचन्द्र के माध्मय से उन्होंने यह ग्रभिव्यक्त 
किया है कि पुलिस विभाग कितना भ्रष्ट है और किसी ईमानदार व्यक्ति की 
| कितनी दुर्गति हो सकती है, अर्थात्‌ पुलिस विभाग में कोई व्यक्ति घुस लिए 
विना श्राथिक रूप से सुखी नहीं रह सकता । दूसरी समस्या है कि हमारे समाज 
का जो परम्परागत वर्ग, धर्माचारी, मठाथीश, धनपति और समाज सुधार तथा 
देशानुराग सम्बन्धी लम्बी-लम्बी वाते करने वालों का था, वे कितने खोखले, 
चरित्रहीन हैं, इसकी ओर भी प्रमचन्द ने तीखा व्यंग्य कसा है। भोली वेश्या 
धनपतियों के यहाँ और मठों में जाती है, वहाँ सम्मान पाती है, पर वही लोग 
व्यक्तिगत रूप से वेश्यावति की आलोचना करते हैं । समाज में कितना दम्भ 
है, मिथ्या गर्व है, उसकी ओर भी संकेत किया गया है । उन्होंने दहेज प्रथा 
और अ्रनमेल विवाह का भी संकेत किया है, जिसके कारण सुमन जेसी 
लड़कियों को इतना कुछ भोगना पडता है। वेश्यावृत्ति की समस्या को लेकर 
प्रेमचन्द ने इस बात की ओर संकेत किया है कि हिन्दू समाज कोई कुप्रवृत्ति 
दूर करते की व्यावहारिक वात नहीं कर सकता । फिर साम्प्रदायिकता की 
ग्रोर भी संकेत किया गया हे । साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना राजनीति के 
क्षेत्र में प्रबल रूप से प्रसारित हो चुकी थी, लेकिन सामाजिक सुधार की 
हृष्टि से कोई समस्या हल नहीं हो सकती--प्रेमचन्द ने यह चित्रित करने का 
प्रयत्न किया है । कु वर अनिरूद्ध सिंह के माध्यम से भारत की निर्धनता का 
भी प्रासंगिक रूप से वर्णन किया गया है । केवल वाह्य प्रभावों के कारण 
अपनी अच्छी चीजों की निन्दा करने की प्रवृत्ति की भी उन्होंने आलोचना की 
है । अन्त में हिन्दी साहित्य की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाने का प्रयत्न 


किया गया है। ळल 
ब्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन, भूमिधर, सह- 
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कारिता शादि की कल्पना की है। इस उपन्यास में सामन्ती व्यवस्था का 
खोखलापन प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि गाँवों की ओर अपनी सहानुभूति का 
परिचय वे 'वरदान' या सेवासदन' में आँशिक रूप से दे चुके थे, किन्तु पूर्ण 
रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ग्राधारित उपन्यास लिखने का प्रारम्भ प्रेमचन्द ने 
इसी उपन्यास से किया । इसमें प्रेमचन्द ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि 
मनुष्य को ्रपनी कमाई खानी चाहिए कमाई खानी चाहिए । यही प्राकृतिक नियम है। किसी को 
अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन-वृत्ति का आधार 
बनाए । भूमि उसकी है, जो जोते । शासक को उसकी उपज में भाग लेने का 
अधिकार इसलिए है कि वह देश में शान्ति और रक्षा की व्यवस्था करता ह 
जिसके विना खेती हो ही नहीं सकती । इस प्रथा के कारण देश की कितनी 
आत्मिक और नैतिक भ्रवनति हो रही है, इसका ग्रनुमान नहीं किया जा 
सकता । हमारे समाज का वह भाग, जो बल, वुद्धि, विद्या में सर्वोपरि है, जो 
हृदय और मस्तिष्क के गुणों से ग्रलंक्रत है, केवल इसी प्रथा के वश आलस्य, 
विलास और अविचार के वन्धनों में जकड़ा हुआ है । प्रेमचन्द की यह विचार- 





सारल्य, संतोष एवं स्वस्थ वातावरण की तपोभूमि थी । यह एक ऐसा आश्रम 
था जहाँ जीवन को विभिन्न दिशाग्रो में मोड़ने की गति प्रदान की जाती | 
थी । वह मात्र किसानों के संघर्ष का केन्द्र न था। मनुष्य को निःस्वार्थ की 
सेवा करनी चाहिए, यही प्रेमाश्रम' का उट्टच्य है । उसमें निःस्वार्थता एवं 
स्वार्थता के मध्य परस्पर संघर्ष है। जिसके प्र मशंकर ओर ज्ञानशंकर क्रमशः 
प्रतिनिधि हैं । इसमें जहाँ एक ओर जमींदारों और कृपकों का संघर्ष है, वहीं 
दूसरी और नौकरशाही का सही रूप भी उपस्थित किया गया है । प्रेमचन्द 
जहाँ गाँवों में भ्रच्छाइयाँ देखते थे, वहीं उनमें कमियाँ भी देखते थे और उत 
कमियों की पूर्ति नागरिक जीवन में देखते थे । जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम, 
स्वच्छता, शिक्षा, ग्रन्धविश्वास आ्रादि ऐसी ही बाते हैं । वे चाहते थे कि गाँव 
वाले वाह्य जीवन से सम्वन्धित वातों की शिक्षा नगर वालों से प्राप्त करें और | 
नगर वाले आन्तरिक अनुभूतियाँ गाँवों से प्राप्त करें। शहर वालों में उन्हें | 
प्रजाहित की भावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। धर्म सम्बन्धी रूढियो एवं 
उनके खोखलेपन को भी बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। | | 


शला” में प्र ह्‌ । 
मन्द पक्ष को समं मध्यः 
'निर्मला में प्रेमचन्द ने पूर्णतया सामाजिक पक्ष को लिया है । इसमें मध्यः 
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वर्ग का चित्रण किया गया है और चित्रित पारिवारिक जीवन व्यापक 
सामाजिक जीवन का एक अंग है । इसमें उन्होंने श्रनमेल विवाह और दहेज 
प्रथा जैसी कुत्सित प्रवृत्तियों का चित्रण किया है । इन प्रवृत्तियों को व्यापक 
सामाजिक सन्दर्भो में पारिवारिक आधार पर बड़ी यथार्थता से प्रेमचन्द ने 
प्रस्तुत किया है । विमाता, आर्थिक पराधीनता, मनुष्य की संकुचित प्रवृत्तियाँ 
एवं संकीणांता इस उपन्यास में बड़ी कुशलता से चित्रित की गई हैं । 'काया- 
कल्प' में दाम्पत्य प्रेम की भावना और जन सेवा का भाव साथ-साथ चित्रित 
किया गया हे । प्रेमचन्द का यह दृष्टिकोण है कि दाम्पत्य प्रेम में पवित्रता, 

साधना और तप होना चाहिए । उनकी हृष्टि में भोग नहीं, विलास नहीं, दो 

आत्माओं का आध्यात्मिक योग होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात, इसके 

अतिरिक्त, शुद्धि आन्दोलन, गो बध और साम्प्रदायिकता की है । ये समस्याएँ 

प्रेमचन्द के समय में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य बढ़ाने वाली थीं । यह भी उस 

समय में एक भीषण समस्या थी कि मुसलमानों द्वारा श्रपहत कन्याएं त्याज्य 

न हों, पर प्रतिक्रियावादी हिन्दू समाज उसे न मान सका । पर ग्रहिल्या का 

चक्रधार से विवाह कराकर प्रेमचन्द ने इस सम्वन्ध में एक नया आदर्श 

प्रस्तुत किया । वृद्ध विवाह, वहु विवाह, भ्रनमेल विवाह और धन से मनुष्य 

की चित्तवृत्तियों की परिवर्तनचीलता का चित्रण इस उपन्यास में भी किया 

गया है । 

“रंगभूमि' में उद्योग-व्यवसाय, देश-प्रेम और गाँधीवादी जीवन दर्शन से 
प्रभावित कथानक की कल्पना की गई है । ग्रौद्योगिकरणा, धामिक सहिष्णुता, 
देशी रियासतों की समस्या तथा राजनीतिक श्रान्दोलनों की समस्या को स्थान 
देकर इसके परिवेश को ग्रत्यन्त ब्यापक बनाया गया है । 'गवन' में मध्यवर्गीय 
प्रवृत्तियों, ्राभूपणा, प्रेम की भयंकरता, पुलिस का दमन चक्र, और देश की | 
स्वाधीनता की समस्याएँ उठाई गई हैं । 'कर्मभुमि' में यों तो विभिन्न समस्याएं 
उठाई गई हैं, पर उसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशानुराग उत्पन्न करना है और देश 
की जनता में अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख रहने की सबल प्रेरणा है । अरछूतो- 
द्वार की समस्या, किसानों की समस्या, सूदखोरी को समस्या, व्यापार के नाम 
पर चोरी की समस्या आदि कुछ ऐसी ही बातें हैं, जिन्हें प्र मचच्द ते बड़ी 
सुक्ष्मता एवं यथार्थता से प्रस्तुत किया है । इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि 
पिता द्वारा पुत्र को और पति द्वारा पत्नी को अपने आधीन रखने के लिए कृत्रिमं 
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साधनों का प्रयोग नहीं करता चाहिए। सभी का बरावर का कत्तव्य है और 
उनके जीवन में सामंजस्यपूर्णं व्यवहार होना चाहिए । 'गोदान' में कृषक 
जीवन से सम्बन्धित समस्याओं को प्रेमचन्द ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है 
कि उनकी समस्त प्रवृत्तियाँ व्यापक परिवेश में उभर जाती हैं। उसे बड़ी 
सरलता से भारतीय कृषक जीवन का गद्यरूपी महाकाव्य कहा जा सकता है। 
इस उपन्यास की मूल समस्या शोषित वर्ग के विभिन्न पक्षों का, समस्याश्रो, 
संघर्ष एवं विषमताग्रों का चित्रण करना है। चू कि प्र मचन्द का ग्रामीण 
जीवन से प्रत्यक्ष तादात्म्य था और उसका उन्हें गहरा अनुभव था, इसीलिए 
वहाँ की कथा को उन्होंने आधार बनाया है, नहीं तो 'गोदान' दुःखी एवं 
शोषित मानवात्मा का करुण क्रन्दन है । पत्रकारों की स्वार्थ लिप्सा, सामन्त- 
शाही एवं धर्म का खोखलापन, शोषण, संयुक्त परिवार व्यवस्था की विश्वृंखलता 
आदि विभिन्न समस्याएँ इसमें अत्यन्त विस्तृत पृष्ठभूमि में चित्रित की गई हैं। 
वास्तव में 'गोदान' प्रे मचन्द के जीवन भर प्राप्त अनुभवों का निचोड तत्त्व हैं, 
जिसे उन्होंने भारतीय जीवन में प्राप्त किया था और भारतीय जीवन के 
माध्यम से ही प्रस्तुत किया है । 

प्रेमचन्द को जीवन का गहन अनुभव था । वे पुस्तकों की पाठशाला सेन 
आकर जीवन की प.ठशाला से साहित्य के क्षेत्र में आए थे । उन्होंने अपने युग 
'को समका था और परिवर्तनशीलता को आत्मसातु किया था । अपने सामाजिक 
दायित्व की उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की और पूर्ण कलागत ईमानदारी के 
साथ उसका निर्वाह किया । इसीलिए अपने उपन्यासो में उन्होंने जीवन का 
विशाल चित्रपट चुना था, जिसमें उनके समय का युग और समाज ग्रत्यन्त 
यथार्थ एवं सजीव ढंग से सिमट आया था । जीवन के बहु विधिय पक्षों एवं 
विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक समस्याग्रो 
'का ऐसा चित्रण न पूर्ववर्ती किसी उपन्यासकार ने किया, न उनके परवर्ती 


उपन्यासकारों ने । यही प्रेमचन्द की महानता थी और यही उनके साहित्य की | 
'विराटता थी । 
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825 
प्र मचन्द और चरित्र चित्रण 

प्रन : ७ : प्रमचन्द की पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण पर एक निबन्ध 
लिखिए । 

उपन्यासो में पात्रों एवं चरित्र चित्रगा का अत्याधिक महत्त्व होता है । वे 
हमारे सामने जीवन का वास्तविक यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं । कई उपन्यासों 
के प्रारम्भ में प्रायः यह लिखा रहता है कि इसके पात्र पूर्णांतया कल्पित हैँ । 
यह सत्य नहीं,एक भ्रमपूर्ण कथन ही होता है । उसकी सत्यता की सीमा मात्र 
यहीं तक सीमित होती है कि पाठक उन विशेषताश्रों और प्रवृत्तियों से सम्पन्न 
व्यक्ति को तो जानता है, पर उसके परिचित का वह नाम नहीं है, जो 
औपन्यासिक पात्र का नाम है । केवल नाम का अन्तर हो सकता है, पर मूलभूत 
सत्य यह है कि उपन्यासों के पात्रों में और मानवीय जीवन के पात्रों में विशेष 
अन्तर नहीं होता । उपन्यासकार मानव जीवन ही जीता है, कोई देवी जीवन 
नहीं । हमारे मध्य ही वह रहता है। हमारी जीवनगत विषमताग्रों एवं 
दुरुहताग्रों से स्वयं उसका भी साक्षारकार होता है और उसकी कटुता का पान 
करना पड़ता है । अतः स्वाभाविक है कि वह उस जीवन की उपेक्षा नहीं कर 
सकता और उसी से ग्रहणा कर अपने पात्रों का स्वरूप निर्धारित करता है । 
यह वात दूसरी है कि वे औपन्यासिक पात्र बराबर हमारी आँखों के सामने न 
रहें और हमारा उनका साक्षात्कार बरावर न होता रहे, पर मात्र इतने से ही 
उन्हें हम पूर्णतया कल्पित या निराधार नहीं कह सकते । हमारे ग्रपने जीवन 
में भी कितने ऐसे परिचित हैं, जिनसे रोज तो वया, कदाचित्‌ हम वर्षो भी 
नहीं मिल पाते और कुछ अर्थो में तो हम उनसे कभी भी जीवन पर्यन्त नहीं 
मिल पाते । फिर भी हम उनके जीवन की प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों एवं 
बिज्ञेपताग्रों से परिचितु होते रहते हैं, तो क्या हम उन्हें पूर्णतया कल्पित 
र इस सृष्टि में उनके अस्तित्व को निराधार मान लेते हें । कहा जाता है 
क्रि काँग्रेस के भूतपूर्वा अव्यक्ष श्री डी० संजीवैया ने अपने जीवन में गांधी जी 
को कभी नहीं देखा था, तो क्या उनके लिए गांधी जी का अस्तित्व निराघार 
है ? ऐसा सोचना भी हास्यास्पद होगा । ग्रौपन्यासिक पात्रों का स्वरूप भी 
बहुत कुछ इसी प्रकार का होता है । 
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उपन्यासकार ग्रात्माभिव्यक्ति करता हुआ कुछ शब्दजाल बुन देता है। उसे / 
नाम देता है, उसमें प्राण संचारित करता है, स्त्री-पुरुष का भेद प्रदान करता 
हे । उन्हें ग्रनुभाव देने के साथ हो उनसे उद्धरण चिन्हो के माध्यम से 
वार्तालाप करवाता है । वे एक-सा व्यवहार भी करने के लिए उपन्यासकार 
द्वारा वाध्य किए जाते हैं । ये औपन्यासिक पात्र हो होते हैं। ६० एमए 
फॉस्टर की इस दलील को स्वीकार कर लेना कठिन है कि औपन्यासिक पात्र 
कभी एक-सा व्यवहार नहीं करते । यदि ऐसा हो तो उपन्यासों में विविधता | 
समाप्त हो जाए और उनकी लोकप्रियता में कभी इतनी वृद्धि नहीं होती । | 
सत्य तो यह है कि ग्राज हम मानव जीवन के जितने भी स्वरूप देखते हैं, 
उनकी छाया हमें भ्रौपन्यासिक पात्रों में देखते को मिल जाती है, नाम ग्रोर 
रंगो में चाहे जितने ही भेद वयो न मिलें । मेरे विचार से थौपन्यासिक पात्र 
मानव मात्र से भिन्न नहीं होते । वे हो भी नहीं सकते, वर्योंकि उपन्यासों का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव जीवन से होता है । हम जो जीवन जीते हैं, प्रसन्नता, | 
ग्राह्वाद, सुख और दुख में हमारी जो मनःस्थितियाँ होती हैं, ये पात्र भी उन्हीं 
से होकर गुजरते हैं । यदि ऐसा नहीं तो उपन्यास का उद्देश्य संदिग्ध है । ऐसे | 
उपन्यास असफल और ग्र स्वाभाविक होते हैं । यह भी श्रावशयक नहीं है कि | 
औपन्यासिक पात्र केवल मनुष्य ही हों । वे मनुष्येतर जीव-प्राणी और पग्नु- 
पक्षी भी हो सकते हैं, पर चूँकि अभी तक उनकी भाषा का अध्ययन नहीं | 
किया गया है, इसीलिए उपन्यास के पात्रों के रूप में भी उनकी कल्पना & 
सफलतापूर्वक नहीं हो पाती है ग्रतः वर्तमान परिस्थितियों में औपन्यासिक 


पात्रों का क्षेत्र श्रभी मनुष्यों तक ही विशेष रूप से सीमित है, पर स्पष्टतः यह ' 


अन्तिम सीमा नहीं है । औपन्यासिक कौशल से उनके अनेक स्वरूप कुशलता- | 
पूर्वक प्रस्तुत किए जाते हैं । | 
किन्तु यह सव होते हुए भी उपन्यासकार मानव जीवन के व्यक्तियों को | 
ज्यों-का-त्यों ही अपने उपन्यासो के संसार में नहीं ला बिठाता । यह उसका 
दुराग्रह मात्र ही होगा क्योंकि मानव जीवन में व्यक्तियों को जीवन के कार्यः| 
क्षेत्र में गतिशील होना पड़ता है, जबकि औपन्यासिक पात्रों को उपन्यास | | 
क्षेत्र में, जो अन्ततोगत्वा कला का एक ग्रन्यतम स्वरूप है । अतः उपन्यासकार 
जीवन के मौलिक व्यक्तियों की हूबहू अनुक्ृति नहीं करता । मानवीय जीवन कें 

व्यक्तियों के केवल वाह्य प्रक्रिया-क्रलापों से ही हम परिचित होते हैँ । में | 


॥ 
| 
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मन में क्या सोचते हैं, वहाँ छल-कपट है, या दयाभाव है, स्वार्थं की गहन्‌ 
भावना है या सहानुभूति की चरम सीमा, इन सब तथ्यों से हम पुणंतया 
अपरिचित ही रहते हैं, जब तक कि वह व्यक्ति विशेषकर स्वयं हमसे यह न 
कि वह ऐसा है । यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 
यह ससार कुछ और नहीं, वाह्य प्रदर्शन का मरुस्थल मात्र है, जहाँ मानवीय 
जीवन संवेदनाओं, व्यक्ति मूल्यों एवं सहानुभूतिपरक हृष्टिकोश का कोई मूल्य 
|, कोई महत्त्व नहीं । यहाँ प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी दुर्वेलताग्रों एवं कुरूपताग्रों 
को मन में ही छिपाकर ऊपर से श्रादर्शवादिता का ऐसा आवरण डाल लेता 
कि व्यक्ति- व्यक्ति को पहचाना नितान्त रूप से कठिन हो जाता है। पर 
उपन्यासो के क्षत्र में ऐसा नहीं होता । उस संसार के पात्र हमारे ग्रविक निकट 
होते हैं । उनका समस्त जीवन हमारे सामने रहस्यरहित रूप में फैला रहता है 
“उनका कुछ भी हमसे रहस्यपुणां नहीं रहेता । किन परिस्थितियों में उनके मन 
में किस प्रकार के भाव जन्म लेते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे श्रन्दर से काले हैं या 
उजले--श्रादि सभी बातों से हम पूर्णतया परिचित रहते हैं । इसीलिये उन 
पात्रों का मूल्यांकन करना हमारे लिए कठिन नहीं होता। पर यह श्रन्तर 
केवल आन्तरिक भावनाओं से परिचित होने तक सीमित है । जहाँ तक उनकी 
चरित्रगत बिशेषताश्रों एवं प्रवृत्तियों का प्रश्न है, वे मानव जीवन के व्यक्तियों 
से भिन्न नहीं होते । 
ईश्वर इस मानव सृष्टि की रचना करता है । उपन्यासकार ग्रपने उपन्यास 
संसार की । रचनाकार दोनों ही हैं, पर दोनों में तात्त्विक अन्तर होता है। 
'ईर्वर ऐसे जाने कितने व्यक्तियों का निर्माण करता है, जो बिल्कुल ही दिल- 
चस्प नहीं होते और उनके साथ उठना-बैठना या उनसे निकटता स्थापित 
करना हम श्रेयस्कर नहीं समझते । पर उपन्यासकार, इसके विपरीत, ऐसे 
'पात्रों का सृजन करता है, जो दिलचस्प होते हैं, उनका उपन्यास संसार में 
त्वपूर्ण स्थान होता है । जबकि ईश्वर द्वारा रचे गए सभी व्यक्ति इस 
संसार में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करें यह आवश्यक नहीं, साथ ही संभव भी 
नहीं । कहा जा सकता है कि उपन्यास में भी तो गौण पात्र होते हैं । हाँ, पर 
उपन्यासकार उन्हीं गौण पात्रों का निर्माण करता है, जो कथानक के विकास 
की हृष्टि से अनिवार्य होते हैं, न्यथा नहीं । एक प्रकार से उपन्यासकार का 


निर्माण क्षेत्र कुछ सीमित होता है, ईश्वर का अत्यन्त व्यापक । उस व्यापकता 
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में वह महत्त्वपूर्ण और महत्त्वहीन दोनों प्रकार के पात्रों का निर्माण करता है 
पर उपन्यासकार केवल आवश्यक पात्रों का निर्माण करता हे । वह अनावश्यक 
पात्रों का भी निर्माण कर सकता है, पर ऐसा करने से उसका उपन्यास 
असफल ही बनता है । उसमें वह गठन नहीं श्रा पाता, जो अच्छे एवं सफल 
उपन्यासो के लिए आवश्यक होता है ? 
पात्रों के सम्बन्ध में एक बात और भी उल्लेखनीय हे । इनका वास्तविक 
एवं यथार्थ होना ग्रावश्यक हो जाता है । ग्रवास्तविक ग्रयथाथ प्रतीत होने 
वाले पात्र पाठकों के ऊपर कोई स्थाई प्रभाव डालने में ग्रसमर्थ रहते हैं, वे 
क्षणभर को श्राकषित भले ही कर लें पर प्रभाव के स्थायित्व और ग्राकर्षण | 
की क्षणिकता में बड़ा ग्रन्तर है । प्रभाव की प्रतिक्रिया आन्तरिक होती है, 
आकर्षण की वाह्य । प्रभाव मन को उद्देलित करता है, आकर्षण केवल | 
जिज्ञासा उत्पन्न करता है, वह वासनात्मक होता है (यहाँ वासना का ग्रथ 
व्यापकता श्रर्थ में ही ग्रहण किया गया है) । अतः जब भी ऐसा प्रतीत होता 
के इन पात्रों की क्रियायें, आचरण एवं व्यवहार ग्रमानवीय हैं, इस सृष्टि 
के नहीं, अपितु कल्पना जगत के हैं, या आध्यात्मिक धरातल के हैं, वहीं वे 
पात्र असफल हो जाते हैं । वास्तव में उपन्यास रचना किसी निश्चित उद्य 
को सामने रखकर होती है । केवल मनोरंजन या कल्पनालोक का निर्माण 
करना ग्राज उपन्यासकार का दायित्व नहीं है । आज उसका दायित्व सत्पाले- 
पण, मुल्य निर्माण और दिशा-निर्देशन का हे । अपने अनुभवों को उपन्यास 
के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाना ही उसका उद्देश्य होता है और इसकी 
पूर्ति औपन्यासिक पात्र ही करते हैं। अ्रतः इन पात्रों का वास्तविक होता 
आवश्यक है, क्योंकि तभी उपन्यासकार का उद्देश्य भी सफल होता है । यही 
कारणा है कि प्रेमचन्द के निर्मला, धनिया, होरी, गोबर आदि पात्र हमारे 
अत्यन्त निकट प्रतीत होते हैं । उनमें वास्तविकता और जीवन के प्रति सञ्चाई 
संघर्ष के प्रति ईमानदारी है और सबसे बड़ी वात यथार्थता है । पर इसके 
ठाक जि अनन्द्र कुमार को कट्टो, कल्याणी और सुनीता का फि 
उपन्यास द ग्रेप्स ग्रॉव द रथ' का प्रध क के. ति 
डाँउन' का एनी इसीलिए सफल रूप ल त LE 
त हो पाए हैं, क्योंकि 
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यथार्थता और स्वाभाविकता है । श्रत: उपन्यासकार को पात्रों की यथार्थता एवं 
स्वाभाविकता पर आवश्यक रूप से बल देना अनिवार्य हो जाता है । 

अब दूसरा महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न ग्राता है कि उपन्यासों में पात्रों की संख्या दो- 
तीन या चार कितनी हो ? इस प्रश्‍न की अनिवार्यता के साथ ही उत्तर भी 
उपन्यास के कथानक एवं उपन्यासकार के व्यक्तित्व से सम्बन्धित है । यदि 
उपन्यासकार बहिमु खी व्यक्तित्व का है, तो स्वाभाविक है उसका दायरा 
भी व्यापक होगा, मित्रों की संख्या ग्रधिक होगी, सामाजिक सम्बन्ध विस्तृत 
होंगे । कहने का तात्पर्य यह है कि उसका परिवेश अत्यन्त व्यापक सीमाओं में 
आबद्ध होगा । इसके विपरीत श्रन्तमु खी व्यक्तित्व वाले उपन्यासकार की 
सीमाएँ सीमित होंगी । कमरे की बन्द दीवालो के भीतर ही चिन्तन-मनन से 
वह एक नई सृष्टि का निर्माण करता है और वही सृष्टि उसके उपन्यासों का 
सृजन स्रोत होती है । स्पष्ट है, उसका सामाजिक सम्बन्ध व्यापक नहीं होगा, 
मित्रों और परिचितों की संख्या अधिक नहीं होगी । उसका परिवेश सीमित 
होगा । मेग्ड्रगल के अनुसार एक अन्तमु खी व्यक्तित्व वाला युवक था, उसने 
अपने को समाज से बिल्कुल अलग रखा । वह किसी से मिलता-जुलता नहीं 
था । कमरे में ही वैठा बड़ी-बड़ी पुस्तक पढ़ा करता था और उन पर चिन्तन 
करके स्वयं से ही तर्क -वितक किया करता था । सारे जीवन भर उसका कोई 
मित्र नहीं बन सका । श्रगल-बगल रहनेवाले उसके यहाँ जबरदस्ती दो-एक वार 
आए भी, पर सारी ग्रावभगत के पश्चात भी उसका व्यवहार उनके प्रति शुष्क 
ही रहा | वह आपसी (२९४७८० ५/5६3) में भी अपने पड़ोसियों के यहाँ नहीं 
गया । फलस्वरूप उसका सम्बन्ध किसी से स्थापित नहीं हो पाया । यहाँ 
तक कि जब उसकी मृत्यु हुई, तो भी उसका कोई मित्र नहीं था । म्युनिसि- 
पैलिटी की गाड़ी आकर उसका शव ले गई । यहाँ कहने का अभिप्राय केवल 
इतना ही है कि मानव-व्यक्तित्व की ये दो प्रवृत्तियाँ उपन्यास के पात्रों की 
संख्या से भी घतिष्ठतम रूप में सम्बद्ध हे। _ व 

वहिमु खी व्यक्तित्व वाला उपन्यासकार सीमित परिवेश से कभी सन्तुष्ट 

हीं होता । प्रेमचन्द का व्यक्तित्व वहिमु खी था । वे सामाजिक प्राणी थे 

ग्रौर उनके मित्रों तथा परिचितों की संख्या अपार थी । उनकी अपनी. 
प्रवृत्ति के श्रनुसार उनके उपन्यासो की सीमा भी अत्यन्त विस्तृत हे । 
उन्होंने जीवन की व्यापकतम सीमाओं और युगीन समस्याओं के बहुविधीय 
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पक्षों को अपने उपन्यासों में चित्रित करने का प्रयत्न किया है । स्वाभाविक है, 
उनका यह्‌ उद्देश्य दो-चार पात्रों से नहीं, बल्कि अनेक पात्रों को रखने से ही 
पूर्ण हो सकता था । इसके विपरीत यदि प्रेमचन्द जैनेन्द्र कुमार की भांति 
भ्रन्तमु खी व्यक्तित्व वाले उपन्यासकार होते, तो जीवन की व्यापक सीमाग्रों 
को चित्रित करने की बात सोच भी नहीं सकते थे । वे एक सीमित परिवेश में 
ही आगे बढ़ते और अपने श्रात्मचितन, दर्शन एवं वौद्धिक ग्राग्रहों को ्रभिव्यक्त; 
करने की चेष्टा करते । 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पात्रों की संख्या को दो वाते प्रभावित 
करती हैं । एक तो उपन्यासकार का व्यक्तित्व, दूसरे कथानक का स्वरूप। 
कथानक का स्वरूप भी स्पष्ट है, उपन्यासकार के व्यक्तित्व से ही प्रभावित 
रहता है। पर पात्रों की संख्या के सम्बन्ध में यहाँ एक बात स्पष्ट कर देनी 
और भी आवश्यक है । वह है, पात्रों की संख्या और उनका सफल निर्वाह । 
पात्रों की श्रधिक संख्या से किसी को भी शिकायत नहीं हो सकती, पर श्रनि- 
वार्यतः उन सभी का सफल निर्वाह होना चाहिए । प्रायः होता यही है कि 
अधिक पत्र रख तो लिए जाते हैं, पर उनका सफल निर्वाह नहीं हो पाता | 
उपन्यासकार भी साधारणा मानव ही होता है, ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न नहीं | 
वह सभी पात्रों के स्वाभाविक चरित्रिक विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाता) 
और दे भी नहीं सकता । ग्रत: या तो पात्रों की बीच में हत्या कर देनी पड़ती 
है, या उनकी भ्रसामयिक मृत्यु हो जाती है, या वे बीच से ही गायब हो जातें 
हैं, फिर अन्त तक उनका पता ही नहीं चलता और पाठक उन्हें खोजते ही रह 
जाते हैं । 
प्रेमचन्द के उपन्यासों में ऐसा बहुत हुआ है । ग्रादशंवाद को उभारने के 
के लिए द यथार्थ जीवन से पात्रों को चुनने के बावजूद प्रोमचन्द ने श्रपते 
१ भा सब 
हे लय 0 "हा उल 6 श्रयथाथ अथवा यांत्रिक से प्रतीत 
मुशी उदयभानु लाल अपनी पत्नी से 


झगड़ा करके इसीलिए घर से ते हैं ताकि मतई रास्ते में उन्हे 
१ 0 अ बाहर निकलते हे ताकि मतई रास्ते में उत 


|| 
। 
j 
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समीप आए । 'ग्रवन' में रामनाथ को चु गीघर में ही नौकरी मिलना, जहाँ से 

ह रुपए उड़ा सके, इसी संयोग-तत्व का ही द्योतक है । और-तो-और कंगन 
बनवाने के लिए रतन का उसे छह सौ रुपए देना, ठीक छह सौ जिससे रामनाथ 
के जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सके । वरदान” में कमलाचरण का ट्रेन से कूद 
कर मरना, प्रतिज्ञा' में बसन्त कुमार का गंगा में इव कर मरना, ताकि पुर्णा 
विधवा हो सके, सेवासदन' में कृष्णचन्द्र का ड्रबकर मरना, ताकि आर्थिक 
विषमताग्रों के कारण सुमन का अनमेल विवाह गजाधर से हो सके, प्रेमाश्रम' 
में गायत्री, मनोहर और ज्ञानशंकर की ग्रात्म हत्याएँ और गौस खाँ की हत्या, 
'कायाकल्प' में शंखधर की मृत्यु, उसके पिता की आत्म हत्या, “रंगभूमि' में 
ही सूरदास की मृत्यु, विनयसिंह ग्रौर सोफिया की आत्म हत्याएँ और गबन में 
जोहरा की मृत्यु, 'सेवासदन' में गजाधर का साधु बन जाना और समय-समय 
पर उपस्थित होकर फिर गायब हो जाना आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। वस्तुतः 
प्रेमचन्द ऐसा या तो भावुकता के वशीभुत होकर करते हैं, या पात्रों की गति 
न संभाल पाने के कारण ही उन्हें मार देना पड़ता है । 

प्रेमचन्द के अ्रधिकांश पात्रों पर दोष लगाया जाता है कि वे टाइप पात्र 

या स्थिर पात्र (8६४८ ८०१८) हें । स्थिर पात्र परिवर्तनशील होते हैं । 
जीवन के सुख-दुःख, करुणा एवं उल्लास, विषम ग्रथवा अनुकूल परिस्थितियों 
किसी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे समान स्थिति में ही रहते 
हैं । कभी-कभी उन्हें केरीकेचर (९27८३५९३) और कभी-कभी उन्हें 
टाइप (7४९) कहते हैं । ये वास्तव में किसी-न-किसी वर्ग के प्रतिनिधि ही 
बनकर आते हैं । उपन्यासकार उस वर्ग की सारी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार 
के पात्रों में भर देता है और इन पात्रों के चरित्र से उस वर्ग के लोगों 
की समस्त सामान्य विशेषताओं का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
“गोदान' का होरी स्वयं अपने में कोई पात्र नहीं है । वह एक _ टाइप है। वह 
भारत के उन असंख्य सीवे-सादे, धर्म में गहन ्रास्था रखने वाले एवं नेतिकता 
का विशिष्ट मूल्यांकन करने वाले कृषकों का प्रतिनिधि है, जो जीवन भर 
संघर्षरत रहते हैं, जिन्हें परिस्थितियों की विषमता सदैव पराजित करती है 
और अन्त में उनकी ग्रत्याधिक सज्जनता एवं आदर्शवादिता ही उन्हें ले ड्रबती 
है । ऐसे पात्र स्वयं नहीं बदलते, उनके सम्बन्ध में केवल हमारी धारणा ही 
परिरवातित होती है । इत पात्रों की कल्पना में एक लाभ यह होता है कि 
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उपन्यासकार को बार-बार उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
ये जैसे ही सामने ग्राते हैं, पाठक उन्हें सहज ही पहचान लेते हैं, क्योंकि वे 
जानते हैं, इस पात्र की यह विशिष्ट प्रवृत्ति है, इसमें परिवर्तत होना संभव 
नहीं है । स्थिर पात्रों की परिकल्पना का लाभ यह होता है कि वे वरावर ही 
पाठकों की चेतना में स्मरणीय रहते हैं । उपन्यास को वे समाप्त कर देते हैं 
छोटी-मोटी घटनाएँ उन्हें भूल भी जाती हैं, पर ऐसे पात्र उन्हें कभी नहीं 
भूलते; इसका कारण विषम-से-विषम परिस्थितियों में उनका परिवर्तित न 
होना ही रहता है । 'गोदान' का होरी ही जाने, कितनी विषम परिस्थितियाँ 
तो गराई उसके जीवन में, पर वह कभी परिवर्तित नहीं हुआ । उसकी आदशं- 
वादिता कभी खण्डित नहीं हुई । वह टूट कर बिखर गया, पर कभी भुका 
नहीं । इसी कारण वह पाठकों के लिए वरावर ही स्मरणीय वना रहता है। 
एच० जी वेल्स क्रे सभी उपन्यासो के पात्र स्थिर हैं । चाल्सं डिकेन्स के भी 
अधिकांश पात्र स्थिर हें । प्रेमचन्द के अधिकांश पात्र भी स्थिर ही हैं। इ 
स्थिर पात्रों की चरित्रगत विशेषताएँ इतनी स्पष्ट और संक्षिप्त होती हैं कि 


न 


ट 

उनका निर्देश एक वाक्य में भी किया जा सकता है । पर इन स्थिर पात्रों की 
ही बराबर कल्पना से उनकी सफलता संदिग्ध-सी हो जाती है। वे जब भी 
आते हैं, एक ही प्रकार की वात करते हैं, एक ही प्रकार के भाव प्रकट करते 
हैं । पाठक उनसे 'बोर' सा होने लगता है और वह उनके प्रकट किए गए 
विचारों से घिरे पृष्ठों को छोड़कर ्रागे बढ़ जाना चाहता है। वयोंकि वह 
जानता है कि ऐसा करने से कथानक की गति या प्रवाहमयता में कोई बाधा 
नहीं पहुँचेगी । 

` स्वभावतः प्रश्‍न उठता है कि क्या प्रेमचन्द के पात्रों में श्रपनी व्यक्तिगत 
विशेषताएं नहीं हैं ? क्या सुमन, निर्मला, मन्साराम, जालपा, होरी, धनिया, 
गोबर्‌, झुनिया आदि वेयक्तिकता से रहित हैं ? “वस्तुतः इन सव पात्रों में 
सामाजिक व्यक्तित्वों (3०००) Pers0nali!y) के अतिरिक्त जो वैयक्तिक 
व्यक्तित्व ([0वाएतप8] Personality) हैं, वे नगण्य नहीं हैं । किन्तु प्रेमचन्द 
ने वैयक्तिक व्यक्तित्व को रूप देने वाली विद्येप प्रवृत्तियों का अगाधतम्‌ मानसिक 
जगत्‌ में प्रक्षेपण नहीं किया है और न उनका विश्लेषण पूर्ण अध्ययन ही 
किया है । हम किसी निकट परिचय के व्यक्ति के जिन-जिन गुरा-दोषों, तथा 
मनोवृत्तियो से परिचित होते हैं उन सबको प्रेमचन्द ने भी प्रकट किया है। 
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इतने सहज रूप में प्रकट किया है, जिससे हमें यह प्रतीत होने लगता है कि 
हम पात्रों से सीधे परिचित होते हैं । यही कारण है कि प्रेमचन्द के उपत्यासों 
को (उनके यथार्थवादी श्रंशों को) पढ़ते समय हमें लगता हैं कि हम जीवन 
से ही परिचित हो रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व चित्रण से विम्ब-ग्रहण 
अधिक सुसाध्य होता है । सबल व्यक्तित्व के पात्रों के श्रध्ययन से हम एक 
भावलोक में अ्पने-श्रापको खोकर उनसे तादात्म्य पाते हैं, तो प्रेमचन्द के 
पात्रों को यथार्थ रूप में देखकर उनसे सीधा सम्वन्ध स्थापित करते हैं। 
प्रेमचन्द प्रायः मनुष्य की उलझी हुई संवेदनाग्रों, उत्कट भाव-दृन्दो, और 
अवचेतन की अज्ञात एवं श्रद्ध ज्ञात दझाश्रों से दूर रहते हैं । 'निर्मला' में 
लेखक ने निर्मला और मन्साराम के आन्तरिक द्वन्द्व का चित्रण करते हुए 
मनोव्यापारों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, परन्तु इस कार्य को किसी 
अन्य उपन्यास में आगे नहीं बढ़ा पाए । इसी आन्तरिक व्यक्तित्व की तीब्रता 
की कमी के कारण प्रेमचन्द के पात्रों की वैयक्तिकता पर सन्देह किया जाने 
लगा है । संक्षेप से यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द के पात्र अपने वर्ग के 
प्रतिनिधि भी हैं, और काफी हद[तक व्यक्तिगत विशेषताओं से भी युक्त हैं । 
वे शोलोखोव, इल्या, एहरनवर्ग, फेदीन, कतयेव, ग्रादि आधुनिक रूसी 
कलाकारों के पात्रों से मिलते हैं । व्यक्ति की मानसिक ग्रन्थियों को सुलभाने 
का प्रयत्न न करने पर भी इनके श्रौर प्रेमचन्द के पात्र हमारे लिए उतने हो 
यथार्थ बन जाते हैं, जितने कि हमारे अपने घर के अपने माँ-बाप और भाई 
बहनें *। इन पात्रों का निर्माण लेखकों ने नहीं किया है, बल्कि वे 
स्वयं वने हैं । लेखकों ने केवल उनको जीवन से लेकर उपन्यास में रख दिया 
है । होरी के सम्बन्ध में अगर प्रेमचन्द दावा करें कि मैंने एक मौलिक पात्र. 
की सृष्टि की है तो होरी हड़वड़ा कर उठ बे ठेगा और चिल्ला उठेगा, सृष्टि 
आपने खाक की है, मैं तो स्वयंभू हूँ, आपने मेरा चित्र मात्र उतारा है 
प्रे मचन्द के सभी पात्रों में सामाजिक एवं मानवीय विशेषताएँ वही 
प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम अपने नित्यप्रति जीवन में देखते हैं । इस सम्बन्ध में 
प्रोमचन्द ने कहीं कोई चीज आरोपित नहीं की है रौर न तथ्यों को तोड़ा- 
मरोड़ा है । यही कारण है कि इन पात्रों का सम्बन्ध वाह्य जीवन से ग्रधिक 
रहता है ग्रोर उनका संघर्ष युग और समाज के सन्दर्भ में ही उभरता है। 
उनके मानसिक हन्दों या आन्तरिक जगत के संघर्ष को प्रोमचन्द ने विशेष 
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महत्त्व नहीं प्रदान किया है, जिससे कि वे वैयक्तिक बन पाते । यही कारण 
है कि प्रेमचन्द के पात्रों में जातीयता श्रधिक है, वेयक्तिकता कम । यहाँ यह 
बात विशेष उल्लेखनीय है कि व्यक्तिवादी पात्र किन्हीं-किन्हीं भावनाओं का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । प्र मचन्द के यहाँ भी यह बात मिलती है और उनके' 
अधिकाँश प्रमुख पात्र कुछ भावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर प्र मचन्द 
की प्रखर सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्व के निर्वाह की भावना ने 
यहाँ भी वैयक्तिकता नहीं आने दी है और वे सभी भाव वैयक्तिक न होकर 
सामाजिक ही हैं । 

उपन्यासों में चरित्र चित्रण का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वे 
उपन्यासकार की सृष्टि होते हुए भी अपने मानव होने और ईश्वरीय सी? 
होने का ग्रभास देते हैं । यद्यपि वे मानव की पूर्ण प्रतिकृति नहीं होते । 
उसमें मानवीयता का, फिर भी, पूर्ण गुण होता है और उपन्यासकार अपने 
कौशल से उनमें ऐसे गुण भर देता है कि उनसे हमारा निकटतम तादात्म्य 
स्थापित हो जाता है और उनके सुख-दुःख हमारे अपने से प्रतीत होते हैं। 
पर इसकी विपरीत अवस्था से उपन्यासकार को वचना चाहिये बयोंकि वह 
उसकी कला के महत्त्व को न्यून कर उसके उद्देश्य को श्रसफल कर देती है। 
उसे अपने चरित्रों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिये, जिनसे उनके पूणं- 
तया सत्य होने का भ्रम प्रतीत हो और पाठक उन्हें दिव्य या अलौकिक 
अथवा पूर्णतया अविश्वसनीय कहकर टाल न दे । उनमें इतनी यथार्यता 
का तो अभास होना ही चाहिये कि पुस्तक समाप्त करने के पश्चात्‌ भी वे 
हमारी चेतना पर छाए रहें । पात्र निर्माण का यही वस्तुतः सवंप्रमुख 
आधार होता है, जिस पर उनकी सफलता-्रसफलता ग्राधारित रहती है । 
यहाँ हमें पात्रों के मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिये । प्रत्येक पात्रों का 
अपना मनोविज्ञान होता है, बिल्कुल बैसे ही जैसे साधारण मानव जीवन 
में प्रत्येक व्यक्तियों का । इसी से मानव-मानव के बीच स्वाभाविक भिन्नता 
होती है श्रौर उनका भिन्न-भिन्न व्यक्ति. प्रतिध्वनित होता है । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि क्या उपन्यासकार को अपने पात्रों पर 
किचितमात्र भी नियंत्रण नहीं रखना चाहिये ? इसका उत्तर स्पष्ट है, उप- 
न्यासकार का इतना ही कत्तव्य है कि वह पात्रों का स्वरूप निर्धारित कर 
दे, उन्हें रंग दे दे, उन्हें प्राण दे दे और चरित्रगत विशेषताए” प्रदान कर दे; 
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बस । इसके अतिरिक्त उसका अपने पात्रों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये ॥ 
उपन्यास में चरित्र चित्रण की अनेक विधियाँ हैं । उन्हें हम दो वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं: 
१-बहिरंग प्रणाली (objective method) 
२-अन्तरंग प्रणाली (Subjective method) 
वैसे चरित्र चित्रण की दो पद्धतियाँ और मानी, जा सकती हैं, प्रत्यक्ष 
या विश्लेषणात्मक और ग्रप्रत्यक्ष या नाटकीय, पर इन प्रणालियों की 
विशेषताओं का समावेश सरलता से उपर के वर्गीकरण में किया जा सकता 
है, इसलिए ऊपर के वर्गीकरण को ही स्वीकार करना अधिक सुविधाजनक 
होगा । 
बहिरंग प्रणाली में पात्रों का चरित्र चित्रण कई पद्धतियों से किया जा 
सकता है । प्रथम तो उनके नामकरण इस प्रकार किये जाते हैं, जिससे उनके 
चरित्र का हल्का श्राभास पहले ही पाठकों को प्राप्त हो जाता है । उपन्यासकार 
अपने पात्रों का नाम बहुत चुनकर रखता है, जिससे उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट 
हो सके । कल्याणी, सुजाता, प्रशांत, श्रद्धा, मालती, अपराजिता ग्रादि ऐसे 
ही नाम हैं । दूसरा ढंग यह होता है क्रि उपन्यासकार अपनी ओर से ही 
अपने पात्रों के सम्बन्ध में सब कुछ कह देता है । वहाँ पाठकों के सोचने के 
लिए कुछ भी नहीं रह जाता । पात्रों की ग्रच्छाई-बुराई का विवेचन उप- 
न्यासकार स्वयं ही करता चलता है और श्रपना निर्णय भी देता चलता है । 
प्रेमचन्द में यह प्रवृति बहुत मिलती है वे जरा सा भी अवसर पाते ही 
अपने पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं की स्वयं ही टीका-टिप्पणी करते हैं 
रौर अपनी ही ओर से निष्कर्ष-निर्णाय भी दे देते हैं। 'गोदान' से एक उदा- 
हरण इस वात को स्पष्ट कर देगा: 'मालती बाहर तितली है, भीतर से 
मधुमवखी । उसके जीवन में हंसी ही हँसी नहीं है केवल गुड़ खाकर कोन 
जी सकता है और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा । वह हसती 
हैं इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना ओर चमकता 
इसलिए नहीं है कि वह चहकने और चमकने को ही जीवन समभती है। 
या उसने श्रपने तिजत्व को अपनी आँखो में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करें, 
अपने लिए ही करे । नहीं, वह इसलिए चहकती और विनोद करती है कि 
इससे उसके कत्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है, केवल इसी श्रंश में 
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लेखक ने अपने पात्र की सारी विशेषताग्रों को स्वयं ही खोलकर प्रस्तुत कर 
दिया हे । इस प्रणाली में व्याख्या एवं विश्लेषण का सारा उत्तरदायित्व 
स्वयं लेखक पर होता है। 

प्रेमचन्द, ऐसी बात नहीं थी कि इन सब दोषों को नहीं समभते थे, पर 
इसके बावजूद वे इसी प्रणाली पर ग्रधिक बल देते रहे । उनके चरित्र चित्रण 
को समभने के लिए यह वात ध्यान में रखनी आ्रावश्यक है कि प्रेमचन्द श्रच्छा 
साहित्य उसे ही मानते थे, जो जीवन की आलोचना और व्याख्या करे और 
अच्छे उपन्यास के प्रति उनकी माँग थी कि वह मानव चरित्र पर प्रकाश 
डाले और उसके रहस्यों को खोलता हुआ मानव जीवन को मंगलमय बनाने 
में योग दे । उनका सारा चरित्र चित्रण उनकी इसी धारणा पर आधारित 
है । इसके लिए उन्होंने कई ढंग अपनाए थे । 

पहली बात यही लें कि उन्होंने पात्रों के नामकरण द्वारा उनका चरित्र 
चित्रण करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने ग्रपने अनेक पात्रों का नामकरण 
इस प्रकार किया है, जो उनके चरित्र की किन्हीं-किन्हीं विशेषताओं को प्रकट 
करता है, जे से प्रेमशंकर, ज्ञानशंकर, निर्मला, मनोरमा, वलराज, झगड्रसाह, 
राजा विशालसिह्‌ आदि । कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 
प्रेमशंकर समझते थे कि, 'हमें अब संगठन की, परस्पर प्रेम व्यवहार की, 
सामाजिक अन्याय को मिटाने की ग्रावश्‍्यकता है ।' ज्ञानशंकर स्वयं जानता 
था कि वह भावों का श्राराधक नहीं विचारों का उपासक' है । निर्मला की 
'निमंलता को स्पष्ट करते हुए लेखक ने कहलवाया है कि, मेरे मन में पाप 
का लेश भी न था । ग्रगर एक क्षण के लिए मैंने उसकी ओर किसी और 
भाव से देखा हो तो मेरी आँखें फूट जाए ।' इस प्रकार नाम और चरित्र 
का संयोग मिलाने की प्रेमचन्द ने सायास चेष्टा की हे । कुछ पात्रों के ताम 
उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से भी रखे हैं, जैसे श्रद्धा, विद्या, प्रियताथ, दयानाथ, 
आदि । श्रद्धा की धर्म में इतनी ग्रंथ श्रद्धा है कि, वह अपने पुत्रों से, श्रपने 
प्राणप्रिय स्वामी से, हाथ धो सकती थी, किन्तु अपने धर्म की श्रवज्ञा करता 
अथवा लोकनिन्दा का सहन करना उसके लिए भ्रसम्भव था ।' इसी प्रकार 
विद्या 'विद्यावती' थी, पर पति को काबू में रखने की कुशलता उसमें न थी । 
“उसे पति की संकीरांता पर खेद तो होता था, लेकिन कुछ और कहती डरती 
थी कि उनकी दुष्कामना कहीं और भी हढ़ न हो जाये ।' 
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प्रेमचन्द के चरित्र चित्रण सम्बन्धी दूसरी महत्त्वपूर्णं बात यह है कि वे 
अपने पात्रों का प्रथम परिचय कुछ इस ढंग से देते हैं, जसे किसी सभा में 
मुख्य अतिथि का परिचय दिया जाता है । वे इस प्रणाली में पात्रों की श्रायु 
वेश-भूषा, आकृति, शिक्षा, संस्कार ग्रादि सभी बातों का विवरण दे देते हैं । 
जैसे वरदान में मु शी शालिग्राम का प्रथम परिचय इस प्रकार वे स्वयं देते 
हैं कि, यद्यपि प्रकट में वे सामात्य संसारी मनुष्यों की भाँति संसार के 
कलेशों से क्लेशित और सुखों से हपित हष्टिगोचर होते थे तथापि उनका मन 
सर्वदा उस महान्‌ श्रौर आनन्दपूर्ण शान्ति का सुख भोग करता था, जिस पर 
दुःख के झोंकों श्रौर सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ॥ 
सोफिया के सम्बन्ध में कहा गया है, 'मिस सोफिया बड़ी-बड़ी रसीली आँखों 
वाली लज्जाशील स्त्री थी ॥ `` रूप श्रति सौम्य, मानों लज्जा और विनय 
मूतिमान हो गए हों ।' श्रमृतराय के सम्बन्ध में कहा है कि 'ग्रमृतराय 
सिद्धान्तवादी आदमी थे-वड़े ही संयमशील । कोई काम नियम विरुद्ध न | 
करते । जीवन का सद्व्यय कंसे हो, इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता था। 
धुन के पक्के ्रादमी थे | एक बार कोई निश्‍चय करके उसे पुरा किए बिना 
न छोड़ते थे ।' ऐसे प्रसंगो में चरित्र चित्रण की नाटकीयता पूर्णतया समाप्त 
हो जाती है और वे प्रसंग बड़े नीरस से लगने लगते हैं । पात्रों के सम्बन्ध में 
पहले से ही इस प्रकार के निणांय दे देने से कहीं-कहीं भ्रन्तविरोध भी उप- 
स्थित हो जाता है । प्रेमचन्द ने प्रथम परिचय के समय पात्रों के सम्बन्ध में 
कुछ कहा, पर कहीं कहीं उसका निर्वाह न कर सके और पात्र भिन्न गति 
में ही अग्रसर होने लगा । "रंगभूमि' में राजा महेन्द्रकुमार के प्रथम परिचय 
में लिखा गया है कि 'रईसों की विलास-लोलुपता और सम्मान प्रेम का उनके 
स्वभाव में लेश भी न था ।' किन्तु उसका चारित्रिक विकास इसके विपरीत 
हो जाता है और अस्त में विवश होकर लेखक को लिखना पड़ता है कि 
“उनमें यदि कोई कमजोरी थी तो यह कि वह सम्मान-लोलुप मनुष्य थे, और 
ऐसे अन्य मनुष्यों की भाँति वह बहुधा श्रौचित्य की दृष्टि से नहीं, ख्याति 
लाभ की दृष्टि से अपने ग्राचरण का निश्‍चय करते थे । 
कहीं-कहीं प्रेमचन्द का यह प्रथम परिचय बड़ा कलात्मक, नाटकीय ग्रौर 
प्रभावोत्पादक भी प्रतीत होता है । प्रतिज्ञा में पुर्णा के प्रथम परिचय में 
उसकी लज्जाशील प्रवृत्ति का बड़े ही नाटकीय ढंग से उद्घाटन इस प्रकार 
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हुआ है, इतने में एक युवती ने आँगन मे कदम रखा मगर कमलाप्रसाद को 
ही ड्योढी में ठिठक गई । देवकी ने कमला से कहा-'तुम जरा कमरे 
में चले जाग्रो, पूर्णा ब्योढ़ी में खड़ी है। इसी प्रकार 'प्रमाश्रम म बलराज 
की उदृण्डता, साहस और बलिट्ट शरीर का परिचय बड़ ही प्रभावशाली ढग 
से प्रस्तुत किया गया है-- इतने में मनोहर का पुत्र बलराज कोठरी में जाकर 
खडा हो गया । उसका शरीर बड़ा गटीला हृए-पुए था । मनोहर और गिरधर 
महाराज में हई बातों की खबर उसे लग गई था । वाला 'किसी का दिया 
खाते हैं या किसी के घर मांगने जाते हैं श्रपना तो एक पसा नही छाड़त ता 
हम क्यों धौंस सहे ? न हुआ मैं, नहीं तो दिखा देता गिरधर महाराज को । 
तुमने अच्छा जवाब दिया दादा । सारा गाँव थी दे, न द, हम तो घी न देगे। 
पर खेद यही है कि प्रेमचन्द के उपन्यासो म एस प्रसग कम ही मिलते हैं । 
प्रेमचन्द के चरित्र चित्रण सम्बन्धी तीसरी विशेषता यह है कि किसी 
विशेष परिस्थिति में पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए वे वातावरणा का 
बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण करते हें । इन प्रसगा म लगता जसे उस पात्र 
को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, या उसकी कोई फिल्म देख रहे हैं । एक 
_ उदाहरणा से यह बात स्पष्ट हो जाएगी । प्रतिज्ञा में विधवा होने के वाद 


जब पूर्णा लाला बद्रीप्रसाद के यहाँ आती हे, तो उसका चित्रण इस प्रकार 
किया गया है, 'प्रेमा से गले मिलकर भी उसका चित्त प्रसन्न न हुआ । तव वह 


सखी भाव से आती थी, आज वह श्राश्रिता बनकर ग्राई थी । तव उसका 
आना साधारणा वात थी । उसका विशेष श्रादर-सम्मान न होता था । लोग 
उसका स्वागत करने को न दौड़ते थे । श्राज उसके आते ही देवकी भण्डारे का 
द्वार खुला छोड़कर निकल आई । सुमित्रा अपने वाल गु थवा रही थी, श्रन- 
गुथी चोटी पर ग्राँचल डालकर भागी । महरियाँ अपने-अपने काम छोड़कर 
-निकल आई । कमलाप्रसाद तो पहले ही आँगन में खडे थे । लाला बद्रीप्रसाद 
संध्या करने जा रहे थे । उसे स्थगित करके आँगन में श्रा पहुँचे ।' विधवा 
पराश्रिता की दयनीयता एवं विवशता इस वातावरणा चित्रण से अपने श्राप 
उभर कर श्रा जाती है । 

पात्रों का ्रनुभाव चित्रण करके उनके चरित्र को स्पष्ट करना इस 
सम्बन्ध में चौथी उल्लेखनीय वात है । यह प्रेमचन्द के मानव जीवन के सुक्ष्म 
अ्रध्ययन का ही परिणाम है । हिन्दी के दूसरे उपन्यासकारों में यह वात प्रायः 


हँ 
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नहीं के बरावर प्राप्त होती है । हलाँकि स्वयं प्रेमचन्द के ही प्रारम्भिक उप- 
'न्यासों में यह वात बहुत कम मिलती है। पर वाद में यह वात बड़े ही 
कलात्मक ढंग से उभरने लगी । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं- होरी 'ग्रपने 
भुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर” उत्तर देता है, बूढ़े दातादीन का 
“घनी सफेद भौंहों के नीचे छिपी हुई आँखों में जवानी की उमंग भर पोपले 
मुख से गाय की प्रशंसा ।' इसी प्रकार ग्राँखें मटकाकर, त्यौरी चढ़ाकर, मू छौं 
में मुस्कुराहट लपेटकर, सहानुभूति का रंग मुह पर पोत कर, आदि अनुभाव 
“चित्रण से वे बड़ी कुशलता से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट 
करते हैं । 

प्रेमचन्द ने चरित्र चित्रण सम्बन्धी नाटकीय प्रणाली का भी उपयोग 


किया है, हलाँकि यह बहुत कम हुआ है । एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं ` 


कथानक का संगठन इस प्रकार करता हूँ कि उसके द्वारा मानवीय चरित्र के 
सुन्दर और स्वस्थ अंगों की अ्रभिव्यंजना हो सके । यह प्रक्रिया बड़ी उलकी 
हुई होती है । उसमें मुझे कभी किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है, कभी किसी 
घटना से, कभी किसी स्वप्न से । 'निर्मला' उपन्यास में साँप वाली घटना इस 
सम्बन्ध में उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है । तोताराम निर्मला पर 
अपना रौब जमाने के लिए अपने साहस की कहानियाँ सुनाया करता था। 
एक दिन संयोगवश घर में साँप निकल आया। वह घर से वाहर नहीं 
निकलता और घर में से ही पकड़ो-मारो का शोर मचाता रहता है । जब 
बाहर निकलता है, तो मंसाराम एक ही वार में साँप को मार कर हॉकी पर 
लटकाए चला आ रहा था । यहाँ बड़ी नाटकीयता से मंसाराम की वीरता, 
तोताराम की कायरता और दोतों के चरित्रों की परस्पर तुलना प्रेमचन्द प्रस्तुत 
कर देते हैं । 'कायाकल्प' में राजासाहव के दामाद साबित होते ही चक्रधर के 
चरित्र में जो परिवर्तन भ्राता है, उस सम्बन्ध में ग्रपनी रोर से कुछ न कहकर 
प्रेमचन्द उसके धन और पद के गर्व को घन्नासिह की पिटाई वाली घटनाओं 
से स्पष्ट करते हैं । कथोपकथनों द्वारा चरित्र चित्रण करना भी नाटकीय 
प्रणाली के श्रन्तर्गत आता है । प्रे मचन्द ने इस पद्धति का प्रयोग भी यत्र-तत्र 
क्या है । 'रंगभूमि' से एक उदाहरण इस प्रकार ह भैरो द्वारा सूरदास के 
घर को आग लगा देने पर मिठुय्रा पूछता हैत दादा अब हम रहेंगे कहाँ ?' 
सूरदास-- दूसरा घर बनाएंगे । 


ति जत त 
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मिठुश्रा -- और फिर कोई आग लगा लि 

सूरदास--'तो फिर बनाएंगे ।' 

मिठुआ--'और कोई सो लाख वार लगा दे? 

सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया--'तो हम भी सौ लाख 
बार बनाएँगे ।' 

इस कथोपकथन में सूरदास के साहस एवं आत्मविश्वास की झलक अपने 
आप मिलती है । इसी प्रकार जब 'कर्मभूमि' में पति से मनोमालिन्य के पश्चात्‌ 
जेल में भुखदा श्रमरकान्त से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, तो सकोता 
कहती है--'मैं क्या संदेशा कहूँगी ? बहू जी आप इतना ही कह दीजिए-- 
सैना देवी चली गई, पर जव तक सकीना जिन्दा है, श्राप उसे नैना ही समझते 
रहिए ।' 

सुखदा ने निर्दय मुस्कान से कहा उनका तो तुमसे दूसरा रिश्ता हो 
चुका है । ’ 

सकीना ने जैसे इस वार को काटा-- तब उन्हें औरत की जरूरत थी। 
आज बहन की जरूरत है ।' 

इस प्रसंग में सकीना के मानोभाग्रों का बड़े हीं नाटकीय ढंग से उद्घाटन 
हुआ है । उनके चरित्र चित्रण सम्बन्धी अन्तिम विशेषता यह भी ध्यान में 
रखनी होगी कि कभी-कभी आवश्यकता न रहने पर आर उनका ठीक ढंग से 
निर्वाह न कर पाने के कारण प्रेमचन्द के बहुत से पात्रों को मरता भी 
पड़ता है। न 


: ७: 
वरदान 


प्रन : ८ : उपन्यास कला की दृष्टि से 'वरदान' की श्रालोचना कीजिए । 
इसमें तीन परिवारों के जीवन का भ्रधिकारिक कथानक है । पहला 
परिवार है, मु शी शालिग्राम और उनकी पत्नी सुवामा का । इनका पुत्र हैं 
प्रतापचन्द्र । जो उपन्यास का नायक है । दूसरा परिवार हे मु शी संजीवनलाल 
और उनकी पत्नी सुशीला का । उनकी पुत्री का नाम है वृजरानी या विरजन, 
जो उपन्यास की प्रधान नारी पात्र है । तीसरा परिवार है डिप्टी श्यामाचरण 


मी 
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का, जिनकी पत्नी का नाम है प्रेमवती । उनकी सन्तान का नाम है कमला- 
चरण । यह सारा कथानक बनारस और थोड़ा सा प्रयाग तक सीमित ह । 
सुवामा देवी से वरदान मांगती है कि उसे ऐसे पुत्र को जन्म द, जो देश सेवा 
में अपना जीवन भ्रप॑ण कर दे । सुवामा भारतीय ललना का आदर्श स्वरूप है । 
देवी से मांगा गया वरदान सफल होता है और सुवामा को एक पुत्र उत्पन्न हाता 
है ॥जिसका नाम प्रतापचन्द्र रखा जाता है । मु शी शालिग्राम सीवे-सादे आदमी 
श्रे । उनकी व॒द्धावस्था में प्रताप का जन्म हुआ था । जब प्रताप छः साल का 
होता है तो मुशी जी कुम्भ के मेले में जाते हँ । साधुऱसता के प्रति उनकी 
अगाध श्रद्धा थी, वहाँ से फिर वे लौट कर ही नहीं श्राते । वे बहुत ग्रधिक 
ऋणा छोड़कर मरे थे । सुवामा अपना इलाका और इधर-उधर का बकार 
सामान वेच कर ऋण चुकाती है और सिर्फ एक मकान ग्रपत लिए बचा 
रखती है, जिसका भी ग्राधा भाग वह मु शी संजीवन लाल का किराए पर दे 
देती है । 
विरजन संजीवन लाल की पुत्री थी श्रौर सुशीला उनकी पत्नी । विरजन 
और प्रताप में बाल सुलभ मित्रता हो जाती है और ग्रायु बढ़ने के साथ दोनों 
परस्पर प्रेम भी बढ़ता गया । डिप्टी व्यामाचरण की पत्नी प्रेमवती सुशीला 
की सहेली थी । एक दिन वह श्राती है श्रौर विरजन को देखते ही उस अपन 
लड़के कमलाचरण के लिए माँग लेती है, जो शोहदा था । विरजन का ब्याह 
कमलाचरण से हो जाता है । कमलाचरण और प्रताप एक ही स्कूल में पढ़तं 
थे। प्रताप के हृदय में ईर्ष्याजनित श्रग्ति सुलग रही थी और वह कमलाचरण 
$ घणा एवं विद्वेष की दृष्टि से देखता था। यही नहीँ घर श्राकर वह 
कमलाचरण की बुराइयों और ग्रावारा करतूता का नमक मिर्च लगाकर वर्णन 
करता है । सुशीला को इतना दुःख हाता कि उसे तपेदिक हो जाती है और 
घुल-घल कर मर जाती है । गोने के वाद जब विरजन पति के घर जाती 
तो वह उसके प्रेम के वशीभूत होकर सुधर जाता और अपने कबूतर उड़ा 
देता है, चबियाँ तोड़ देता है और कनकांश्रां का काड डालता है । लेकिन उस 
का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह दिन-रात अपनी पत्नी के प्रेम में डूबा 
रहता है । विरजन पुनः उसे पढ़ने को प्रसा देती है और उसी से प्ररित हो 
कर वह प्रयाग पढ़ने जाता है । 


प्रयाग में प्रतापचन््र पहले से ही था । वह अब क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी 
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बन गया था और पढ़ने में भी एक तेज विद्यार्थी था। सारे प्रयाग में वह 
प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। एक बार वह चुपके से विरजन की तीमारदारी 
को भी गया था, पर कमलाचरण के प्रति उसके प्रेम को देखकर चुपचाप लौट 
आया था । ग्रब कमलाचरण के प्रति उसका मनोमालिन्य, घृणा और विद्वेष 
सभी कुछ घुल गया था । इसलिए कमलाचरणा के प्रयाग आने पर वह खुले 
हृदय से उसका स्वागत करता है । यहाँ ग्राकर कमला की कुप्रवृत्तियाँ फिर 
जाग पड़ती हैं । उसका मन पढ्ने में नहीं लगता । उसके वोडिंग से सटा हुथ्रा 
एक छोटा सा बाग था । कमलाच रण इस वाग के माली को लड़की सामू पर 
डोरे डालने लगा । एक दिन वह सामू से मिलने जाता है । इसी वीच माली 
आ जाता है, वह डर जाता है और दीवार फाँद कर भाग जाता है और बिता 
टिकट गाड़ी में बैठ जाता है । टिकट चेकर के आने पर वह गाडी से कूद जाता 
है और मारा जाता है विरजन विधवा हो जाती है। उसके ससुर डिप्टी 
श्यामाचरण को डाकू गोली मार देते हैं और सास पागल होकर मर जाती है 

कमलाचरण के मरने के वाद प्रताप के मृदय में विरजन के प्रति सोया 
प्यार पुनः जाग पड़ता है । कमलाचरण की मृत्यु के पश्चातु वह एक बहुत बड़ी 
कवियित्री वन गई थी और अपनी सहेली माधवी के साथ एकान्त वास करती हे 
प्रताप विरजन के घर तक तो पहुँचता है, पर उसके सामने जाने का उसका 
साहस नहीं होता और वह गायव हो जाता है । विरजन का प्रेम श्रव श्रद्धा में 
परिरित हो जाता है और वह चाहती है कि माधवी का विवाह प्रताप से हो 
जाए, किन्तु प्रताप के गायब हो जाने से एक समस्या उत्पन्न हो गई। प्रताप 
अव संन्यासी होकर बालाजी बन गए । उनका बड़ा नाम हो गया । विरजन 
की तरफ से काशी आने के लिए बालाजी को निमंत्रण दिया गया । उनके 
स्वागत की तैयारियाँ की गई । बालाजी के रूप में प्रेमचन्द ने सम्भवतः 
स्वामी विवेकानन्द का ग्रादशे सामने रखा था । यहीं समाजियों और सनातन 
घमियों का भी संघर्ष दिखाया गया है । माधवी एकान्त में बालाजी से 
मिलती है और वह ग्रपना संन्यास छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर 
माधवी बालाजी को कत्तं व्यच्युत नहीं होने देती और वह भी योगिनी बन कर 

` सारे भारत का भ्रमण करती है । 


कहना नहीं होगा कि इसकी कथा वड़ो उलभी हुई और जटिल है । हाँ, 


: . यह प्रो मचन्द की उपन्यास कला के विकास के प्रारम्भिक रूप में बड़ा महत्त्व 


अमचन्द : एक विवेचन ७४ ९१. 
bog 
रखती है । कहा जाता है कि 'वरदान' सर्वप्रथम उदू में लिखा गया था और 
“इसका नाम 'जलवाए इसार" (त्याग का दिग्दर्शन) था । इसकी रचना १९०२ 
में हुई थी और १९०५-६ के मध्य प्रकाशित हुआ था । प्रेमचन्द ने प्रारम्भ में 
जो कुछ लिखा है, उससे उनके दृष्टिकोण पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसे 
उन्होंने सत्यवीर हरिश्चन्द्र को समपित किया है । यह वास्तव में प्रमचन्द के 
आदर्शवादी दृष्टिकोण के श्रनुरूप ही है । यह कर्म और बलिदान, सत्य की 
कथा से श्रभिभूत है । यह एक ओर ऐसे पुरुष की कहानी है, जो यद्यपि 
प्रारम्भ में डगमगाता सा दिखाई देता है और अन्तिम अंशों में भी डगमगा 
जाता है, पर अन्ततोगत्वा संभल ही जाता है । नायक में प्रम की ग्राद्रता आर 
साधना की कठोरता मिलती है । दूसरी ओर एक ऐसी नारी का चित्रण है, 
जो जीवन के ग्रभावों को लिए हुए नारी हृदय की वेदना से पीडित रहती है । 
इसमें प्रधान संवेदना के अतिरिक्त इसमें तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक तथा 
धामिक परिस्थितियों का भी चित्रण मिलता है । विरजन जब अपने पति 
कमलांचरण को पत्र लिखती है तो इसी बहाने प्र मचन्द ग्रामीण परि- 
स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं । जिस समय इसको रचना हुई थी, 
उस समय सारा संसार विषम आर्थिक परिस्थितियों से होकर गुजर 
हा था । सारे संसार में मुद्रासंकट था और ग्रन्नाभाव के कारणा 
संसार के बहुत से देश पीड़ित थे । संसार में आथिक विषमता के 
कारण उस समय ऐसी नैराव्य भावना दृष्टिगत होती है, जो किसी भी राष्ट्र 
के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी । इसलिए जब “वरदान' की रचना हुई थी, 
तो भारत की भी आथिक स्थिति अ्रत्यन्त शोचनीय थी । उसी समय जापान 
की रूस पर विजय ने भारतीयों में एक नवीन आशा का संचार कर दिया था 
और वे भी देश को पराधीनता के बन्धन से छुड़ाने के लिए आतुर हो उठे थे। 
इसी समय लाडे कर्जत की गलत नीति के कारण बंग-भंग आन्दोलन प्रारम्भ 
हो गया । उन्होंने तो यह सोचा था कि बंग भंग से भारतीय एकता विश्व ख- 
'लित हो जाएगी और इससे अपनी शासन सत्ता को अधिक सुदृढ बनाया जा 
सकेगा । किन्तु उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा और सारे देश में एक राष्ट्रीयता 
क्री लहर फैल गई। 
इसके साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण देश में राज- 
नीजि गये दल सशक्त होते जा रहे थे। वे जनता में अधिकाधिक लोकप्रिय 
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होते जा रहे थे और भारतीयों में स्वतंत्रता को आकांक्षाएँ उत्पन्न होने लगी 
थीं । यह वह समय था, जब कि देश की राजनीति खुले हुए रूप में सामने नहीं 
आई थी अर्थात्‌ अभी तक भारतवासियों का निर्भीकता के साथ देश की राजः 
नीति में भाग लेने का साहस नहीं होता था । धीरे-धीरे लोग राजनीति की ओर 
जा रहे थे, इसलिए भारतीयों का कार्यक्षेत्र अधिकांश रूप में धामिक एवं 
सामाजिक था । केवल राजनीति को प्रमुखता देना बाद की चीज है । उस समयः 
लोगों के सामने तिलक थे । लोगों की हृष्टि उस समय विवेकानन्द पर थी । 
उन्होंने देश-विदेश में घुम-घुम कर भारतीयों की आध्यात्मिक श्रेष्ठता सिद्ध 
की थी । स्वामी विवेकानन्द रामकृष्णा परमहंस के शिष्य थे और उनका हृष्टि- 
कोण मानवतावादी था । ऐसा प्रतीत होता है कि 'वरदान' लिखते समय ये 
परिस्थितियाँ प्र मचन्द के सम्मुख थीं श्रौर वे स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व से 
प्रभावित हो रहे थे । प्र मचन्द के इसं उपन्यास का नायक प्रतापचन्द्र (ग्रागे 
चलकर बालाजी) है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका निर्माण करते 
समय लेखक के सम्मुख स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व था । जव हम कहते हैं 
कि 'वरदान' में देशभक्ति, वलिदान, त्याग, प्रम है, तो वह किसी राजनीतिज्ञ 
का नहीं है, वरन्‌ श्राध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले की भक्ति है, किन्तु 
वह आध्यात्मिकता के रंग में रंगी हुई है । ग्रतः इस उपन्यास का उद्देश्य देश 
भक्ति है अवश्य, पर वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में नहीं। 
वरदान' के कथा-संगठन पर विचार करते समय पहली वात यह ध्यान 

में आती हे कि इसका कथानक बहुत ही विश्व खलित, जटिल एवं अ्रनावश्यक 
रूप से उलभा हुआ है । यह आवश्यकता से श्रधिक विस्तार पा गया है और 
इसमें अनेक ग्रनावश्यक बातों का समावेश हो गया है--ऐसी वाते, जिनका 
उपन्यास के अन्तिम उद्देश्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इसका परिणाम यह 
ग्रा है कि कथानक वोभिल और नीरस सा हो गया है । इसका कथा-संगठन 
एक प्रकार से १९वीं शताब्दी के उपन्यासों की कथा के समान ही हुआ है। 
लेखक ने कथा का विभाजन विभिन्न ग्रध्यायों में किया है 


है और प्रत्येक का 
नामकरण भी किया है । नामकरण की यह प्रथा १९वीं शताब्दी के उपन्यास- 


कारों में श्रबिक प्रचलित थी । इस कथा के प्रवाह में तीव्रता वहत श्रधिक नहीं 


है । प्रमचन्द ने सम्भवतः अपना उद्देश्य पाठकों के सम्मुख रखने में बहत जल्दी 


। इसम न ता उनका ग्रध्ययन ही लक्षित होता है और न सूक्ष्म | 
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अन्तहृष्टि । इसमें घटना प्रवाह बड़े ही श्रस्वाभाविक ढंग से हुआ है । यहाँ 
'पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द कथानक को जबरदस्ती खींच कर लाते 
हैं । घटनाओं का विकास पात्रों के क्रिया-कलापों से न होकर थोपा हुआ 
प्रतीत होता है । कथानक में ग्रचानक ही परिवर्तन हो जाना बहुत दिखाया 
गया है । परिवर्तन का होना ग्रस्वाभाविक नहीं है, पर वह धीरे-धीरे मनो- 
वैज्ञानिक ग्राधार पर ही होना चाहिये । इसका कारण यही है कि इसमें इतने 
अधिक पात्र हैं कि प्रत्येक पात्र के चरित्र के स्वाभाविक विकास के लिए स्थान 
न था । फिर इस कथानक में नाटकीय परिस्थितियों का चित्रण भी प्राप्त 
होता है, किन्तु केवल दो स्थानों पर । एक तो कमलाचरण की मृत्यु पर और 
दूसरे जब प्रताप प्रयाग छोड़कर बनारस जाता हैं तथा ग्रचानक साधु बन 
जाता है । इसके अतिरिक्त इसमें संयोग तत्त्वों (2॥870० £९०९७) को 
'बहुत श्रधिक प्रश्रय दिया गया है श्रौर उसी ग्राधार पर एक प्रकार से पूरी 
कथा संगुफित की गई है। जितनी मृत्यु हुई हैं, वे सब बड़ी अस्वाभाविक हैं और 
उनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद हा जाती है । इसके फलस्वरूप पुरी कथा 
अयथार्थ सी लगने लगती है । इस कथानक में बहुत अधिक शैथिल्य हष्टिगोचर 
होता है । प्रेमचन्द कथानक के विखराव को अन्त में समेटने का प्रयत्न करते 
मालूम पड़ते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती । निष्कर्ष यह हैं कि इस 
“उपन्यास में प्रेमचन्द एक बहुत ही साधारण कथाकार के रूप में सामने ग्राते 
हैं और कला के क्षेत्र में भटकते प्रतीत होते हैं। कथानक में बहुत सी 
अस्वाभाविक बातें भी ग्रखरती हैं । प्रयाग में उस समय तो क्या, आज भी 
ट्रामें नहीं चलतीं । प्रताप का ग्रचानक क्रिकेट खिलाड़ी बन जाना, पलक 
-झपकते ही उसका संन्यासी वनकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना और विरजन का 
प्रसिद्ध कवियित्री बन जाना भी श्रस्वाभाविक सा लगता है । 

जहाँ तक पात्रों एवं चरित्र चित्रण का प्रश्न है, इस उपन्यास में पात्रों 
की संख्या आवश्यकता से अधिक है । प्रेमचन्द सभी के साथ न्याय नहीं कर 
सके हैं। सभी पात्र निर्जीव से हैं। उनका भ्रपना कोई व्यक्तित्व नहीं बन 
पाता और वे लेखक के हाथों कठपुतलियों से लगते हैं । उनमें स्वयं आगे बढ्ने 
की शक्ति नहीं प्रतीत होती । उनके चरित्र प्रस्तुत करते समय प्रेमचन्द उनके 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व को मुखरित नहीं कर सके । केवल उनके चरित्र की कुछ 
डनी-गिनी विशेषताएँ ही सामने ग्राती हैं । इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द उनका 
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कोई आन्तारिक संघर्ष या अन्तद्वन्द्व नहीं प्रस्तुत कर सके हें । केवल जब प्रताप 
प्रयाग से विरजन के घर तक पहुँचता है, तो उस समय तक प्रताप के मन में 
कुछ संघर्ष दिखाई पड़ता है, किन्तु उसके पश्चात्‌ वह भी नहीं मिलता | 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी वे इसमें सफल नहीं रहे हैं। कोई पात्र कर्मठ 
या स्वतन्त्र नहीं है । ४ 

मुशी शालिप्राम बड़े ही साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं। दान, धर्म और सेवा 
में विश्वास रखते हैं । मु शी संजीवनलाल बड़े ही विचारशील व्यक्ति हैं। जिस 
काम में हाथ डालते हैं, उसे बहुत सोच-विचार कर करते हैं। पहले बहुत 
प्रतिष्ठित पद पर थे, पर अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के कारण अफसरों को प्रसन्न 
न रख पाते थे । उन्होंने नोकरी से इस्तीफा दे दिया और ठेकेदारी करने लगे | 
वे मुशी शालिग्राम की ही तरह ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं और ईश्वर 
की महिमा का बरावर गुणगान करते हैं । अपने छोटे से कुठुम्व में रहते हुए 
भी उनकी इच्छा ईश्वर में मन लगाने की होती है, इसीलिए आगे चलकर वे 
वेद पुराण के अ्रध्ययन की ओर अधिक भुक जाते हैं और रन्त में संन्यास ले 
लेते हें । डिप्टी श्यामाचरण भी एक बड़े श्रफसर हैं और उनकी धाक सारे 
नगर में है । वे स्वभाव से ही बड़े मिलनसार और सहिष्णु व्यक्ति हैं। न्याय 
करते समय वे अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति हें । उनमें उच्च- 
कोटि की नेतिकता है, सूक्ष्म हष्टि है और स्वभाव की स्वाधीनता है । उनमें 
अफसर होते हुए भी खुशामद करने की प्रवृत्ति हष्टिगोचर नहीं होती । उन्हें 
सदैव अपनी आत्म प्रतिष्ठा और आत्म-गौरव का ध्यान रहता है। वे बड़े ही 
रसिक और हास्यप्रिय हैं। वे निम्न-से-निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ भी 
सद्व्यवहार करते हैं । यद्यपि बहुत से लोग उनकी इस अतिरिक्त सज्जनता 
और दयाशीलता का लाभ उठाते थे, पर उन्हें वाह्याडम्बर बिल्कुल भी पसन्द 
न था। वे अपने पुत्र कमलाचररा के सम्बन्ध में वही कमजोरी प्रकट करते हैं, 
जो उनकी पत्नी प्रेमवती प्रकट करती हे ग्रर्थात्‌ पुत्र स्नेह के सम्मुख वे उसके 
चरित्र निर्माण की ओर अधिक ध्यान नहीं देते । यदि इसे कमजोरी माना जा 
सकता है, तो उनके चरित्र में एक यही कमजोरी है । पुरुष होने के नाते वे 
यदि कभी कठोरता प्रकट करना चाहते भी हैं, तो ग्रपनी पत्नी के सामने कुछ 
कर नहीं पाते । क्योंकि घर में उनकी नहीं, उनकी पत्नी की अधिक चलती 


» WM आ हात मन 
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है । वे कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में भी घबराने वाले व्यक्ति न थे । उनके 
चरित्र में वसे हमें हढ़ता मिलती है । 

कमलाचरणा डिप्टी साहब का पुत्र है। क्योंकि वह अत्यधिक लाड़-प्यार से 
पाला गया है, अतः उसकी सिक्षा-दीक्षा ढंग से नहीं हो पाई और उसके जीवन 
की वही गति होती है, जो प्रायः एक सम्पन्न घराने के लाड-प्यार से पाले गए 
पुत्र की होती है । कमलाचरणा का प्रथम परिचय हमें छठे ग्रध्याय में होता है । 
उपन्यासकार ने उसका परिचय इसी बिगड़े हुए रूप से दिया है, श्यामाचरण 
ने कई बार उसे पढ़ाने की चेष्टा की, किन्तु वे एक निरुत्साही पुत्र के हृदय में 
शिक्षा के प्रति कोई रुचि उत्पन्न न कर सके। इसी अनुचित लाइ-प्यार ने 
कमला को कुछ व्यसनों की ओर झुक़ा दिया । वह कुव्यसनी है। बसे 
कमलाचरणा रूपवान है, सुकुमार है ग्रौर मृदुभाषी है। दूसरे झब्दों में वह 
आवारा, अशिक्षित और लापरवाह व्यक्ति है। उसके चरित्र में केवल एक ही 
ग्रच्छाई है और वह यह कि वह विरजन के सौन्दर्य से लालायित होकर उसकी 
इच्छाओं का सम्मान करने का प्रयत्न करता है । किन्तु विरजन के प्रति उसका 
दृष्टिकोण एक विलासी का है और उसकी विलासिता का उदाहरण प्रयाग में 
माली की पुत्री-प्रसंग में मिल जाता है । उसके इन्हीं सब ग्राचरणों को देखकर 
उसकी माता को दुःख होता है और सुशीला तो दुखित होकर घुल-घुलकर 
मर ही जाती है । गोने के बाद आकर विरजन के प्रभाव से उसके चरित्र में 
थोड़ा सुधार होता ग्रवश्य है, पर वह क्षणिक ही होता है। अपनी आदतों के 
के ही कारण इसका दुःखद अन्त होता है। कमलाचरण की कहानी आदि से 
अन्त तक दुःखपूर्णा कहानी है । 

प्रतापचन्द्र इस उपन्यास का नायक है । उसकी माता ने देवी से यह 
वरदान मांगा था कि मेरा पुत्र सपूत हो और वह देश का उपकार करे । 
वरदान के अनुसार सुवामा को प्रतापचन्द्र के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ । उसके 
सम्बन्ध में यथानाम तथा गुणा वाली उक्ति चरितार्थ होती है । वह प्रारम्भ से 
ही विविध गुण सम्पन्न है, प्रतिभाशाली और रूपवान है । जो भी उससे वाते 
करता, वह उसकी सराहना किए बिना न रहता । वह शरीर और बुद्धि दोनों 
ही हष्टियों से स्वस्थ है। उसकी रुचि प्रारम्भ से ही ज्ञान और शिक्षा प्राप्त 
कर्‌ आत्मिक विकास करने की ओर रहती है । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसने ग्रपनी माता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की । चू कि वह बुद्धिमान था, 
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इसलिए वह तुरन्त ही अपनी माता की शोचनीय दशा को ताड जाता है । 
इसके पश्चात्‌ वह एक मातृभक्त युवक के रूप में हष्टिगोचर होता है । मुसीवतौं 
ने प्रताप को चतुर वना दिया था । उसमें व्यवहारिकता ग्रा गई थी । प्रताप 
का जहाँ तक विरजन से सम्बन्ध है, वह उसके प्रति अपने हृदय में ग्रगाध 
स्नेह रखता है और जब विरजन का विवाह कमलाचरण से हो जाता है, तो 
उसे श्रपना जीवन एकाकी, नीरस और सूना प्रतीत होने लगता है । विरजन के 
विवाह के पश्चात्‌ वह एक प्रतिभावान उत्साही और मातृभक्त तथा भग्नहृदय 
युवक के रूप में परिणत हो जाता है। उसका किसी काम में जी नहीं लगता 
अर वह अपनी शक्ति को एक प्रकार से भूलता जाता है । उसके हृदय की यह 
दशा उसके जीवन की काया पलट कर देती है । यह परिस्थिति केवल इसीलिए 
थी क्योंकि उसकी प्रे माकांक्षा बड़ी ही प्रवल थी । हालांकि उसमें आत्म-दमत 
की भी ग्रसीम शक्ति रहती है । 

प्रतापचन्द्र जीवन को कुत्सित भावनाओं से ग्रलग रहने वाला व्यक्ति है। 
चू कि उसकी शिक्षा पवित्र नियमों के साथ होती है और जीवन में पवित्र 
आत्माश्रों और नीतिपरक व्यक्तियों के विचारों से लाभ उठाने का ग्रवसर 
मिलता है, इसीलिए उसमें ग्राचरण की पवित्रता है और विरजन के प्रति 
उसका हृष्टिकोर कुत्सित नहीं होने पाता । आगे चलकर जब वह बनारस से 
प्रयाग चला आता है, तो प्रारम्भ में उसके चरित्र में कोई विशेष परिवर्तन 
लक्षित नहीं होता । उसमें कभी-कभी विरजन की स्मृति ग्रवव्य ग्रा जाती है 
पर वह उसका दमन कर देता है । विरजन की स्मृति के कारण ही प्रयाग 
में रहते हुए प्रताप की मनोदशा कुछ बदल जाती है । वह अपने हृदय की गति 

चानन म सफल नहीं होता । जब कमलाचरणा की मृत्यु हो जाती है, 

समय प्रताप के हृदय की विचित्र दशा हो जाती है । एक ओर विरजन के पति 
की मृत्यु होती है । दूसरी ओर विरजन के प्रति उसका अपना प्रेम होता है । 
यद्यपि उसने प्रयाग में अपने को काफी लोकप्रिय वना लिया था और उसे 
अवकाश नहा प्राप्त हाता ह, पर उसके हृदय में एक प्रकार की टीस वरावर 
उठा करती है उसे दवाने का प्रयत्न अवश्य करता है, पर उसके हृदय 
पर श्रव कोई ग्रधिकार नहीं रह जाता । कभी-कभी वह सोचता है कि कमला 
की मृत्यु तो देवीय विधान है और अब वह विरजन से अपने पवित्र प्रेम का 
प्राप्य ले सकता है । इस विचार मात्र से वह अपने मन पर बिल्कुल अ्रधिकार 
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खो देता है और एक प्रकार से प्रताप के चरित्र में यही दुर्बलता लक्षित होती 
। वह अपनी स्वार्थपूर्णा दृष्टि के कारण विरजन की स्थिति भूल जाता है 
अर अपने मन के आवेग के फलस्वरूप काशी पहुँच जाता हे । यहा घटना 
उसके हृदय की पवित्रता पर कलंक लगाती है, पर उसकी उच्च शिक्षा इस 
मानसिक संघर्ष के समय काम आती है । वह विरजन के घर पहुंचता हैं, पर 
उसकी शिक्षा-दीक्षा उसे आगे बढ्ने से रोकती है और जब वह अपने कार्य के 
दृष्परिणाम को सोचता है, तो वह अपने को संभाल लेता है । उसके मन में 
प्रायश्चित की भावना उत्पन्न होती है और वह विरजन के घर को द्रोड़ कर 
चला जाता है । यानी प्रेमचन्द प्रताप के मनोविकारों के फलस्वरूप उसकी 
अधोगति दिखाते-दिखाते रुक जाते हैं । यही प्रेमचन्द का ग्रादर्शवाद है । प्रताप 
को एक प्रकार से धक्का सा लगता है और उसका मन उसे चेतावनी सा देता 
है, जिसे वह ग्रहण करता है और कुमार्ग को छोड़ देके का संकल्प करता क्ल! 
इसके पदचात्‌ प्रताप का चरित्र पूर्णतः ग्रादशे चरित्र है । इसमें दो बात 
मुख्य हैं । एक तो यह कि प्रताप के हृदय में विरजन के प्रति जो प्रेम हे वही 
आगे मानव प्रेम में परिणित हो जाता है । यह बहुत ही मनोवेज्ञानिक तथ्य 
है। दसरी वात यह कि प्रेमचन्द ने उसका देश-प्रेम समाज सेवा के माध्यम से 
प्रकट किया है । यद्यपि समाज सेवा में चमक-दमक नहीं हे, पर प्रमचन्द न 
जिस समय यह उपन्यास लिखा था, उस समय भारत में राजनीतिक चेतना 
का जन्म ही हआ था । लोग राजनीति के प्रति बहुत अधिक आक्कष्ट नहीं हुए 
थे । उस समय स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्णा परमहंस थ्रादि ग्रादश व्यक्ति 
ग्रे । भारतभूमि के प्रति एक भावुकतापुर्णा दृष्टिकोण ही लक्षित होता था । 
उस समय श्राध्यात्मवाद का संदेश घर-घर पहुँचाना ही राष्ट्र प्रम समझा जाता 
था। बालाजी के रूप में प्रताप का चरित्र वैसे तो आदरशपुर्ण है, पर काशी 
से प्रस्थान करते समय जब वह माधवी से एकान्त में मिलता है, तो उसके 
हृदय की पीड़ा देखकर अपना संन्यास तक छोड़ देने तक का तेयार हो जाता 
है । यह उसके संन्यासी वेश की अपूर्णता है । संन्यासपूण होने का तालय इस 
प्रकार के ग्रनुराग के प्रति उदासीन हो जाना आर समभाव का धारण करता 
है। लेकिन प्रताप को यदि मनुष्य ही समझा जाए तो इसे दाष का दृष्टि से 
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पर भारतीय नारी पुरुष को ऊपर उठाने में सहायता देती है । माधवी 'ने नारी 
की श्रेष्ठ परम्परा के अनुसार ही बालाजी को कत्तं व्यच्युत नहीं होने दिया 
श्रौर एक आदशे दृष्टि लिए हुए उसे विदा देती है । प्रताप ने बालाजी के रूप 
में जो मार्ग श्रपनाया, वह मनुष्यत्व एवं जाति सेवा का मार्ग था । 

नारी पात्रों में तीनों माताएँ भारतीय परम्परा में पालित-पोषित नारियाँ 
हैं । वे धर्म परायण, कत्त व्यशील, ग्रपने पति एवं सन्तानो से प्रेम करने वाली 
हैं। माधवी एक निर्धन परिवार की कन्या है, किन्तु निर्धन परिवार की होते 
हुए भी उसमें गुणों का अभाव नहीं है । उसने उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, 
किन्तु उसमें शिक्षा प्राप्त करने और सुधार ग्रहण करने की विशेष योग्यता 
थी। वह गुड़ियों का खेल खेलती है और गुड़ियों का विवाह जब रचाती है, 
तभी प्रेमचन्द॒ उसके भावी जीवन का आभास दे देते हैं। उसने घरौंदे बनाए 
थे, किन्तु एक दिन वादल श्राए और वे घरोंदे पानी में वह गए । गुड़ियों का 
विवाह करने की एक श्रतृप्त आकांक्षा उसके मन में बनी ही रह गई। यह 
संकेत बहुत कुछ मीरा से मिलता-जुलता है । माधवी का भी गुड़ियों की भांति 
कभी घर नहीं वना । जब उसका वचपन व्यतीत हो गया और वह माता के 
संग विरजन के यहाँ आने लगी, तो माधवी और विरजन का सम्बन्ध स्थापित 
ह्या । प्रारम्भ में यह सम्बन्ध, साधारण ही रहा, किन्तु वाद में घनिष्ठता 
अत्यन्त बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को बुहन मानने लगी । विवाह हो जाने 
के बाद भी विरजन के मन में प्रताप का ख्याल बराबर बना रहता था । लेकिन 
जब उसने माधवी को देखा और उसके गुणों को पहचाना, तो उसने यह 
निश्चय कर लिया कि माधवी ही प्रताप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है । माधवी 
ने प्रताप को देखा नहीं था, पर माधवी के हृदय में विरजन ने प्रताप की एक 
सूति स्थापित कर दी थी और इस प्रकार माधवी मन से प्रताप की पत्नी बन 
चुकी थी । वह तभी से उसकी प्रेमास्नि में घुलती रहती है । वास्तव में प्रेमचन्द 
ने माधवी और प्रताप के सम्बन्ध में भारतीय आदश का निर्वाह करने का 
सफल प्रयत्न किया है, पर इसमें प्रेमचन्द ने कल्पना से अधिक कार्य लिया है । 
एक नारी की भावनाग्रों का उन्होंने मज़ाक सा उड़ाया है ग्रौर केवल काल्प- 
निकता एवं भावुकता से काम लिया है। माधवी एक Psychological ८455 
है । उसकी सखियाँ जब उसे चिढ़ाती हैं, तो वह किचितमात्र भी नहीं चिढ़ती । 
वह जीवन के सभी उपभोगों का परित्याग कर देती है, तभी बालाजी के 
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काझी आने का समाचार प्राप्त होता है और उसके हृदय में अनेक ग्रभिलाषाएँ 

जन्म लेती हैं, पर 'कौन जाने इन ग्रभिलाषाग्रों की कली खिलने के लिए नहीं, 
मराने के लिए बनी है!--प्रेमचन्द उसके प्रेम को काल्पनिक बताते हैं ॥ 
बालाजी से प्रथम वार साक्षात्कार होने पर वह मौन रूप से अपने को उनके. 
चरणों पर ग्रात्मसमपित कर देती है । प्रोमचन्द ने उसके हृदय में थोड़ा सा 
संघर्ष श्रवञ्य दिखाया है । बालाजी के हृदय में भी उसके प्रति आकर्षण उत्पन्ना 
होता है और वे इस बात पर विचार करते हैं कि वया उनके कारण एक नारा 
का जीवन नष्ट हो रहा है, इसीलिए वे भावावेश में कहते हैं, यदि तुम्हें 
मुझसे प्यार है, तो मुझे भी तुमसे प्यार है ग्रौर यदि तुम आज्ञा दो, तो में 
श्रपना संन्यास तोड़ दूँ ।' पर यहाँ प्रसाद साहित्य की भांति प्रे मचन्द ने भी 
नारी को विकास का ग्राधार माना है और प्रताप अलग रास्ते पर जाता है 

था माधवी अलग रास्ते पर जाती है । इसीलिए माधवी का जीवन एक ऐसा 
जीवन है, जो सम्भवतः वियोग की श्राग में जलने के लिए ही बना है। उसमें 
प्रेमचन्द ने आवश्यकता से अधिक कल्पना की सान चढ़ा दी है । उन्होंने 
लिखा है, 'माधवी पहले से ही मुरभाई हुई कली थी । निराशा ने उसे खाक 
में मिला दिया । बीस वर्ष की तपस्विनी को योगिनी बना दिया । 4 मचन्द ने 
पुनः इस प्रकार भावुकतामय चरित्र भविष्य में कभी नहीं प्रस्तुत किया ॥ 
बिरजन और माधवी दोनों नैराश्यपूर्णो परिस्थितियों में पड़कर कवियित्री बन 


जाती हैं । 
विरजन के चरित्र का मूल्यांकन तीन भागों में विभाजित करके किया जा 


सकता 
विवाह से पूर्व--माता-पिता का लाइ -प्यार, प्रताप के साथ सम्बन्ध ॥ 
बैवाहिक जीवन--कमलाचरणा और प्रताप जीवन में आते हैं। एक 
ओर प्रेम होता है, दूसरी ओर कत्त व्य होता है । दोतों में निरन्तर संघष छिड़ा 
रहता है और अन्त में कत्त व्य की विजय होती है । 
` ३. वैधव्य-काव्य रचना तथा प्रताप और माधवी । कमलाचरण को मृत्यु 
के पश्चात जो भाव प्रताप के हृदय में उठे थे, वसे भाव प्र मचन्द ने विरजन 
के हृदय में नहीं उठने दिये थे । कदाचित्‌ वे उन्हें कुत्सित भावनाएँ समझते 
। विधवा होने के बाद प्रताप के प्रति उसका प्र म श्रद्धा और स्नेह में वदल 
जाता है । वह कार्य एक प्रकार से माधवी करती है, जो एक प्रकार से विरजनः 
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की ?7०%9 करती है । वह एक प्रकार से प्रताप के लिए विरजन की कॉर्वेन 
कॉपी है । जहाँ तक विवाह-पूर्व की स्थिति है, विरजन एक सरल हृदय कन्या 
है । उसमें कत्त व्य पालन की क्षमता है । प्रताप की ओर वह सहज-स्वाभाविक 
रूप में ही ग्राकृष्ट होती है । प्रताप की ही भांति वह गुरावती कन्या है । उसने 
तीव्र बुद्धि पाई थी । उसके चरित्र के माध्यम से प्रमचन्द ने भाषा और 
संस्कृत की तुलना में भाषा को भ्रधिक महत्त्व प्रदान किया है। विरजन अवि- 
वाहित अवस्था में विद्या के प्रति प्रम विकसित करती है और वेद-पुराणों का 
भी ग्रध्ययन करती है, जिसके परिणामस्वरूप वह शिक्षित होती है तथा घर 
का कामकाज भी सीखती है । विरजन के व्यक्तित्व द्वारा प्रे मचन्द ने एक 
भारतीय नारी का व्यक्तित्व स्थापित करने की चेष्टा की है--एक ऐसा 
व्यक्तित्व, जो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परम्परा्रों एवं मर्यादाओं से 
पोषित है । इसी तरह व्यतीत हो रहे जीवन में उसका विवाह कमलाचरण 
से हो जाता है, पर प्रताप का ध्यान एकदम से उसके हृदय से निकल नहीं 
जाता । वह प्रताप से प्रेम करती है, किन्तु वह अ्रपने पति की अवहेलना नहीं 
कर सकती । एक ओर पति-प्रेम है, तो दूसरी ओर प्रताप का प्रेम है। 
विरजन के हृदय में न तो प्रताप के प्रति कुभावना प्रकट होती है रौर न 
कमला के प्रति क्रोध की भावना, जब कि प्रताप उसके सामने ही कमला की 
शिकायतें करता है । 

विरजन इस प्रकार कत्तव्य और प्रेम के संघर्ष में पड़कर कत्तव्य का 
अनुगमन करती है अर्थात्‌ कमला की ओर ध्यान देकर वह अपने कर्तव्य की 
दिशा निर्धारित करती है--यह जानते हुए भी कि कमला दुर्व्यसनी है । उसके 
हृदय में प्रताप जिस रूप में स्थित है, वह अपने कत्तव्य में उसे बाधा नहीं बनने 
देती । प्रोमचन्द ने उसे कत्तव्य की दासी बताया है । विरजन ने कमला को जो 
पत्र लिखे हैं, उनमें भी वह अपने स्वच्छ और निर्मल हृदय को ही प्रकट करती 
है । विरजन जब इस प्रकार का वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही होती हैं 
तभी वह विधवा हो जाती है। कमला कंसा भी हो, उसका पति था । अतः 
उसकी मृत्यु का उसके जीवन पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है । वह श्रपना समय 
GET SE सत्ता में व्यतीत करती हे । उसका वैधव्य रूप पूर्णतया सात्विक 
है । यद्यपि उसे प्रताप का ख्याल ग्राता ग्रवश्य है, पर विरजन चू कि एक हृढ़ 
इच्छाशक्ति वाली नारी है, इसलिए उसके हृदय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं 


प्रमचन्द : एक विवेचन १०१ 


पड़ता और वह दूसरों की सेवा करता अपना लक्ष्य बना लेती है । विधवा 
होने के बाद उसके दो रूप सामने आते हैं--एक विदूषी रूप, जिसमें वह 
काव्य रचना करती है, दूसरा लोक सेवा का रूप । लोक-सेवा के माध्यम से 
वह अपने जीवन के ग्रभावों को पुर्ण करने की चेष्टा करती है और समाज को 
उस पर गर्व है। उसके चरित्र के रूप में प्रेमचन्द ने नारी जीवन के सत्पक्ष 
का वर्णन किया है। उसके हृदय के विकार उसे कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होने 
देते --यह प्रे मचन्द की आदर्शवादिता थी। भारतीय नारी की मर्यादाप्रूण 
परम्परा उनके आदर्शवादी ताने-वाने में संगुफित होकर सामने श्राती है। पर 
कमला और प्रताप के बीच में रख कर भी प्रे मचन्द ने उसके चरित्र का पुर्ण 
विकास नहीं किया है । वह दो पाटो के बीच में रहकर भी अपने व्यक्तित्व 
को स्पष्ट नहीं कर पाती । न तो उसमें यथार्थ ता है, न सजीवता । वह प्रेमचन्द 
के हाथों कठपुतली सी प्रतीत होती है । 
जहाँ तक इस उपन्यास में वातावरण का प्रश्न है, कमला के नाम विरजन 

के पत्रों द्वारा गाँवों की दशा का वर्णन किया गया है | गाँवों में किस प्रकार 
घोर दरिद्रता है, भुखमरी है, कुरीतियाँ हैं और जो सत्ताधारी हैं, उनके ग्रत्या- 
चारों का वर्णन यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से किया गया है । उसमें मर्म- 
स्पशिता भी है, पर प्रधान कथावस्तु से इत पत्रों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इससे कथा में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है । हां, यह्‌ अ्रवद्य है, प्रेमचन्द के 
आगे आने वाले उपन्यासो का इस उपन्यास से सम्बन्ध स्थापित होता है और 
उनके भावी दृष्टिकोण की भूमिका इन्हीं पत्रों के माध्यम से मिलती है । इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने मेडिकल डाक्टरों का भी वर्णन किया है, जो लोकसेवा को 

हत अधिक महत्त्व नहीं देते । इसके श्रतिरिक्ति ग्रळूतोद्वार के सम्बन्ध में भी 
उन्होंने कई स्थान पर संकेत दिए हैं, समाज का विभिन्न जातियों और सम्प्र- 
दायों में बँटे होने का भी उल्लेख किया है और बालाजी के काशी आगमन के 
अवसर पर समाज की इस दुर्बलता की ओर हमारा ध्यान ग्राकृष्ट किया है । 

अन्त में भारत माँ की सेवा की ओर भी ध्यान आक्नष्ट किया है । आगे चल- 

कर जिस टकसाली प्रेमचन्दी भाषा का विकास हुआ, वह इस उपन्यास में नहीं 

प्राप्त होती । ऐसा प्रतीत होता है, जब इस उपन्यास की रचना हुई थी, 

प्रेमचन्द ने हिन्दी सीखी ही थी । इसीलिए इसमें शब्दों का तोड-मरोड, 

अजीब ग्रप्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो किसी नौसिखिए 

की भाषा मालूम पडती हैं। 





"कक - 
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८: 
प्रतिज्ञा 

प्रन : ६ : 'ग्रारश्मिक कृति होने के कारण प्रतिज्ञा में उपन्यास कला 
का वह रूप नहीं प्राप्त होता, जो प्रमचन्द के श्रगले उपच्यासों में लक्षित होता 
है, पर इसे प्रमचन्द की उपब्यास-कला के विकास-सूत्र का प्रथम चरण माना 
जाना चाहिए ॥--इस कथन की मीमांसा कीजिए । 

इसमें प्रमुखतः एक ही परिवार की कथा है, वह है लाला वद्रीप्रसाद के 
परिवार की कथा । अप्रत्यक्ष रूप से श्रमृतराय, दाननाथ और पूर्णा का 
सम्बन्ध भी बद्रीप्रसाद के परिवार से है । बद्रीप्रसाद की पत्नी की दो सन्ताने 
हुँ-पुत्री प्रेमा और पुत्र कमलाप्रसाद । कमला की पत्ती का नाम सुमित्रा है । 
अमृतराय श्रौर दाननाथ घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों ही मन में प्रेमा से प्रेम 
करते हैं । प्रेमा श्रमृतराय की साली है । बड़ी बहन की मृत्यु के उपरान्त प्रेमा 
का विवाह श्रमृतराय से निश्चित हो जाता है । दाननाथ कुछ नहीं कहता, 
चुपचाप मन में टीस लिए इस श्राघात को सहन कर लेता है । एक दिन एक 
सभा में विधवा विवाह के सम्बन्ध में एक भाषण सुन कर श्रमृत राय अपनी 
-राय बदल देता है और एक विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। 
प्रतः प्रेमा का विवाह दाननाथ से हो जाता है । ग्रमृतराय अपना जीवन 
विधवाओं की सहायता के लिए श्रपण कर देता है और एक विधवाश्रम की 
स्थापना करता है । प्रेमा और पूर्णा घनिष्ठ सहेलियाँ हें । पूर्णा पं० बसन्त 
कुमार की पत्ती है । होली के दित बसन्त कुमार भंग पीकर गंगा स्नान करने 
जाते हैं और वहीं इव जाते हैं। और कोई श्राश्रय न होने पर उसे लाला 
“बद्रीप्रसाद के यहाँ शरण लेनी पड़ती है, यहाँ से कथानक का एक महत्त्वपूर्ण 
मोड़ प्रारम्भ होता है । कमलाप्रसाद की कुदृष्टि पूर्णा पर पड़ती है, जिससे 
वह बराबर वचना चाहती है । यहीं पूर्णा को लेकर सुमित्रा और कमला में 
भी संघर्ष उत्पन्न होता है । दाननाथ को सन्देह रहता है कि प्रेमा श्रब भी 


अमृतराय को चाहती हैं, इसीलिए वह कमला के साथ मिलकर उसे नीचा 


“दिखाने का प्रयत्न करता है । कमला श्रमृतराय का इसलिए विरोधी है कि वह 
नैतिकता का उपदेश देता हैं. और कुमार्ग पर चलने से रोकना चाहता है । 
कमला इधर पूर्णा पर भी डोरे डालता रहता है और एक दिन बहाने से उसे 


RR 
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अपने बाग में ले जाता है, तथा उसके साथ बलात्कार करना चाहता है । पूर्णा 
“का सतीत्व जागता है और वह कुर्सी खींच कर उसे मारती है श्रौर वहाँ से 


भागकर श्रमृतराय के विधवाश्रम में रहने लगती है । 
पहले इस उपन्यास का नाम 'प्रेमा' और उर्दू में 'हम खुर्मा, हम सवाव 
था । बाद में इसका नाम 'प्रतिज्ञा' रखा गया और १९०६ में प्रकाशित हुआ । 
'प्रतिज्ञा' नाम श्रमृतराय की प्रतिज्ञा से सम्बन्धित है । उसकी प्रतिज्ञा समाज 
सुधार से सम्बन्धित है, जिस पर आर्य समाज के सन्देश का विशेष प्रभाव है। 
उस समय विधवा विवाह का पक्ष स्वामी दयानन्द ने लिया था और आये 
'समाज के द्वारा उसका प्रचार कर रहे थे, पर सनातन धर्म इसका विरोध कर 
रहा था । सुधारवादी नवयुवकों में आर्य समाज के प्रति सहानुभूति थी और 
अमृतराय उन्हीं में से एक है । इसमें तीन परिवार की कहानी हैं पर मुख्यतया 
लाला बद्रीप्रसाद का परिवार ही महत्त्वपूणँ है । इसमें जहाँ तक पात्रों का 
सम्बन्ध है, कमला, पूर्णा और सुमित्रा एक कथा से सम्बन्धित हैं । ग्रमृतराय, 
प्रेमा श्रौर दाननाथ दूसरी कथा से सम्वन्धित हैं । इन दोनों कथाओं में अन्यो- 
न्याश्चित सम्बन्ध स्थापित रहता है । इसकी कथावस्तु 'वरदान' की श्रपेक्षा 
अधिक सुसंगठित रूप में श्राती है । इसमें कहीं शिथिलता नहीं हैं और कथा 
का विकास निरन्तर अपने अन्तिम उद्देश्य की ओर ही होता रहता है । प्रेमचन्द 
ने 'वरदान' की भाँति अनावश्यक घटनाश्रों का समावेश कर उसे विस्तार नहीं 
"दिया है रौर कथानक के आदि, मध्य और ग्रस्त का भली भांति निर्वाह किया 
है । इसके श्रतिरिक्त 'प्रतिज्ञा' में प्रेमचन्द ने एक श्रादशेवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत 
“किया है । कथानक का जो ग्रन्त है, उससे प्रेमचन्द के दृष्टिकोण की पूर्ति कहाँ 
'तक होती है, सम्भवतः यह विवादास्पद विषय हो सकता हे । इतना तो स्पष्ट 
है कि श्रमुतराय ने अपनी प्रतिज्ञा न पूरणे की । उसने प्रतिज्ञा तो की थी, एक 
विधवा से विवाह करने की, किन्तु केवल एक विधवाश्रम की स्थापना करके 
ही रह गया । अमृतराय की प्रतिज्ञा में और विधवाश्रम की स्थापना में बहुत 
अन्तर है। हो सकता है कि प्रेमचन्द ने अ्रमृतराय की प्रतिज्ञा भुलाकर विधवा 
नारियों की: आथिक परिस्थिति को महत्त्व देना अधिक उचित समझा । इस 
उद्देश्य की पूति कथानक के श्रन्त में अवश्य हो जाती है । वनिताश्रम की 
स्थापना से समाज में विधवाशओं के प्रति उदार हृट्टिकोण का प्रचार नहीं हो 


सकता । अमृतराय ने ऐसा क्यों किया, इसका कारणा केवल एक ही है, और 
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वह है प्रेमा । इसीलिए उपन्यास के शीर्षक और उसकी अन्तिम परिणति में 
बहुत ग्रधिक साम्य नहीं है । उपन्यास के कथानक में यह कलात्मक दोष बहत 
कुछ खटकता सा है । किन्तु सम्यक्‌ दृष्टि से विचार करने पर प्रेमचन्द के 
प्रारम्भिक उपन्यासों में 'प्रतिज्ञा' का कथानक काफी संगठित और सन्तुलित 
है । इसे प्रेमचन्द को अधिक प्रौढ उपन्यास कला के. विकास सूत्र का प्रथम 
चरणा माना जा सकता टे 
दो कथाएँ रखने की प्रवृत्ति प्रेमचन्द में जो आगे चलकर लक्षित होती 
है, उसका प्रारम्भ इसी उपन्यास से माना जाना चाहिए, पर “गोदान' आदि 
उपन्यासो में दोनों कथाश्रों में परस्पर सामंजस्य न ने का जो दोष आगे 
लगाया गया, उससे यह उपन्यास मुक्त है । इसमें पहली वार दोनों कथाओं का 
घनिष्ठ रूप में अ्रन्योन्याथित सम्बन्ध स्थापित हो सका है । कथा बहुत सीधी- 
दी है, न उसमें कहीं तोड़-मरोड़ हे, न चमत्कार प्रदशन की भावना । कहीं 
आरोह-प्रवरोह को भी स्थान नहीं दिया गया है । प्रासंगिक कथाओं को भी 
प्रेमचन्द ने इसमें कोई महत्त्व नहीं दिया है। वसन्त कुमार की कथा को 
प्रासंगिक कथा माना जा सकता है, पर वह क्षणिक ही है । प्रेमचन्द ने इस 
उपन्यास में कोई मनोवैज्ञानिक अंश हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया हैं, और 
न उपन्यास में कोई वर्णनात्मक सौन्दर्य ही लक्षित होता हे । कथानक प्रमचन्द 
के आदर्शवाद से बोभिल है और प्रेमा तथा अमृतराय का आदर्श कथा-प्रवाह 
को एक प्रकार से कुण्ठित सा कर देता है। इस उपन्यास में यथाथवाद का 
ग्रत्यन्त प्रारम्भिक रूप देखने को मिलता है, पर प्रेमचन्द के श्रादशवाद के 
सामने वह निर्जीव-सा ही लगता है । 
जहाँ तक पात्रों के चरित्र चित्रण का प्रश्न है, वसन्त कुमार बहुत ही 
साधारण स्थिति का है । एक दफ्तर में क्लर्क है, पर उसकी पत्नी पूर्णा बहुत 
सुशील और सुन्दर है । वह अपने पति की साधारण स्थिति में ही सन्तु 
रहती है । बसन्त कुमार वहुत ही रसिक तबीयत का है और विशेष रूप से 
पर्व या त्योहार पर उसकी रसिकता लक्षित होती है । वह रसिक होने के 
साथ-ही-साथ धर्मभीरु भी है, इसीलिए होली के दिन भंग पीकर उसे गंगा 
स्नान करने की सूझती है । पूर्णा उसे रोकना चाहती है, पर वह मानता नहीं 
और गंगा-स्नान करने चला जाता है और वहीं फूल तोड़ने के प्रयास में लहरों 
के साथ बह जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि कथा को एक विशेष मोड़ देने 


> 
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के प्रयास में प्रेमचन्द पात्रों के साथ जबरदस्ती करते हैं । बसन्तकुमार की मृत्यु 
बहुत स्वाभाविक नहीं प्रतीत होती । पुर्णा को विधवा बनाने के लिए ही उसे 
मारा गया है, वैसे उपन्यास में उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
लाला बद्रीप्रसाद प्रेमा श्रौर कमलाप्रसाद के पिता हैं। वे समाज के 
धनी-मानी व्यक्ति हैं, किन्तु धामिक दृष्टि से वे उदार दृष्टिकोण रखते हैं । वे 
नगर में ग्रपनी सजनता के लिए प्रसिद्ध हैं । उन्हें कोई ऐसी दृष्टि से ठग नहीं 
सकता और स्वार्थपरता से वे कोसों दूर भागते हैं, किन्तु दीन-दुखियों की 
सदैव सहायता किया करते हैं। धर्म औरौर समाज की दृष्टि से यद्यपि वे उदार 
थे, किन्तु समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तेन होते वे नहीं देखना चाहते थे, 
इसीलिए वे विधवा विवाह के भी विरोधी थे। उनके दृष्टिकोण से विधवा 
विवाह का प्रचलन होने से समाज नट्ट हो जाएगा और चू कि भ्रमृतराय ने 
विधवा विवाह करने का निश्चय किया था, इसलिए लाला बद्रीप्रसाद की दृष्टि 
में बे गिर गए थे । वैसे वे विवाह के ग्रवसर पर प्रेमा का भी मत जान लेना 
चाहते थे, यह उनकी उदारता का परिचायक है । लाला बद्रीप्रसाद दुविधा में 
पड़े रहने वाले व्यक्ति न थे, वे किसी-न-किसी निश्चय पर पहुँच जाना चाहते 
थे । निश्चय पर पहुँचे विना उन्हें शान्ति भी नहीं मिलती । उनमें ग्रात्म-सम्मान 
है । कमलाप्रसाद और पूर्णा की घटना देखकर अपने पुत्र तक की निन्दा करने 
में वे संकोच नहीं करते । लाला बद्रीप्रसाद यद्यपि धनिक वर्ग से सम्बन्ध रखते 
हैं, किन्तु न तो वे पूरे कूपमण्डूक हैं और न उनमें साहस की कमी है। 
कमलाप्रसाद को यद्यपि श्रालोचकों ते एक भ्रष्ट चरित्र युवक के रूप में 
चित्रित किया है और दुश्चरित्र बताया है । उसकी यह दुश्चरित्रता उसके और 
पुर्णा के सम्बन्ध के सन्दर्भ में ही देखी जाती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उसका पूर्णा के प्रति दृष्टिकोण निन्दनीय और कुत्सित है, किन्तु कमलाप्रसाद 
उस प्रकार का दुझ्चरित्र व्यक्ति नहीं है, जैसा प्रायः इस ग्रर्थे से समझा जाता 
है । वह एक तो ग्रत्यन्त कृपण है और दूसरे उसमें विलासिता का दुगुण है । 
यहाँ यह भी देखने योग्य बात है कि उसकी विलासिता की तह में भी उसकी 
कृपणता है, ग्रः उसका मूल दोष उसकी कृपणाता ही है । प्रारम्भ में जब वह 
हमारे सामने आता है तो प्रेमचन्द ने उसे सिनेमा का श्रनन्य भक्त बताया है 
और नौकरों पर अत्यन्त कठोर बताया है । कमलाप्रसाद रसिक है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं और इसीलिए उसकी और बसन्तकुमार की पटती भी थी। 
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किन्तु रसिक होते हुए भी वह व्यावहारिक बुद्धि वाला व्यक्ति है । वह चतुर है 
और ग्रपने को गृह प्रवन्ध में कुशल समझता है । कमलाप्रसाद यद्यपि नित्य- 
प्रति सिनेमा देखता था, लेकिन श्रपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करता 
था । उसका चरित्र एक सम्पन्न घराने के नवयुवक जैसा चरित्र है, विशेष रूप 
से जिस नवयुवक का पालन-पोषर धन-धान्य पूर्ण वातावरण में हुआ हो, तो 
उसके जीवन की जो गति हो जाती है, वही गति,कमलाप्रसाद की भी होती है। 
उसकी पत्नी सुमित्रा और कमलाप्रसाद में हमेशा तनातनी रहती है । इसका 
दोष किस पर था, इसका श्रन्तिम निर्णय करना कठिन है, पर दोष एक प्रकार 
से दोनों का ही रहता है । कमला दिन रात धनलिप्सा में लिप्त रहता है और 
एक पति को श्रपनी पत्नी की जिस प्रकार चिन्ता करनी चाहिये, उस प्रकार 
की चिन्ता कमला नहीं करता । स्वयं सुमित्रा ही उसके; सम्बन्ध में कहती है। 
'हुदय की जगह स्वार्थ का एक रोड़ा रखा हुआ हं। न पुस्तकों से प्रेम, न 
संगीत से प्रेम, न विनोद से प्रेम, प्रेम है तो पैसों से मुझे तो विश्वास नहीं 
कि इन्हें सिनेमा में आनन्द भ्राता होगा । वहाँ कोई-न-कोई स्वार्थ है । लेन- 
देन, सवाई, उयोढे से उनको प्रेम है और इससे भुझे चिढ़ हैं। एक जगह उसने 
और कहा है, 'मैं यह नहीं चाहती कि वे अपनी विलासिता की ओर से उदा- 
सीन हो जाएँ'"*'''किन्तु घर में जो विलासिता उन्होंने वर्ती है, वह उचित 
नहीं है ।' दूसरे स्थान पर वह कहती है । “न वह अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, 
न मैं अपना स्वभाव छोड़ सकती हूँ । इस लम्पटता के पीछे वस्तुतः 
कृपणाता भी है । ग्रालोचकों ने उसके सम्बन्ध में जो मत व्यक्त किया है, वह 
उचित नहीं हैं । उसके चरित्र का उचित मूल्याँकन उसकी पत्नी ही करती है । 
इसके श्रतिरिक्त कमला उन व्यक्तियों में नहीं है, जो आदर्शवादी हो । श्रादशे 
उसे छू तक नहीं गया है। पूर्णा के सामने वह जिन आदशो की बातें करतां 
है, वह पूर्णा जैसी सीधी-सादी नारी को महज छकाने के लिए ही है। वह 
उन्हें सिद्धान्तवाद के ढोल पीटने, दूसरों को उल्लू बनाने और अपना उल्लू 
सीधा करने वाला बताता है । कमला को कहीं भी हम आरादर्श वादी युवक कें 
रूप में नहीं देखते । वह अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए कुछ भी कर 


सकता है । बाद में मार खाकर वह सीधा हो जाता है, किन्तु यह स्मरण 


रखना चाहिए कि उपन्यास का सबसे सजीव, स्वाभाविक एवं यथार्थ पात्र 


कमलाप्रसाद ही है। इसमें ग्रपना व्यक्तित्व है, जो पुणं रूप से विकसित 


पमा, 
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होता है । वह गतिशील पात्र (Round Gharacteः) है । 

ग्रमृतराय के सम्बन्ध पर पृष्ठ सात पर प्रेमचन्द ने लिखा है, अमृतराय 
सिद्धस्तवादी आदमी हँ । बड़े ही संयमशील, कोई काम नियम विरुद्ध नहीं 
करते थे । जीवन का सद्व्यय कंसे हो, इसी चिन्ता में लीन रहते थे । धुन 
के पक्के आदमी थे । एक बार कोई निश्चय कर उसे पूरा किये बिना न 
छोड़ते थे । मुवकिक्रलों की वाणी सुनने की श्रपेक्षा विद्वानों की मूक वाणी 
सुनने में उन्हें अधिक आनन्द आता था । बड़े दयालु थे । धन संचय से प्रेम न 
था ।' एक और स्थान पर प्रेमचन्द ने लिखा है, 'श्रमृतराय का हृदय विशाल 
है । उनमें उदारता है और वे क्षणिक ग्रावेश में ग्रथवा क्षणिक भावुकता में बह 
जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं । वे मनुष्य का मनुष्य के रूप में आदर करना जानते 
हैं । उन्होंने कभी किसी पर क्रोध ही नहीं किया । अन्त में वे कहते हैं, 'ग्रमृत- 
राय ग्रपना जीवन एक श्रादर्श में ढालना चाहते थे और इस उद्देश्य में उन्हें 
सफलता प्राप्त हुई ।' 

ग्रमृतराय सुशिक्षित व्यक्ति हैं और सुधारवादी प्रवृत्तियों से विभूषित हैं । 
हिन्दू होते हुए भी वे कट्टर हिन्दू नहीं हैं । व्यवसाय से वे वकील हैं, पर 
समाज सुधार से ग्रधिक प्रेम है । उनमें त्याग की भावना है, और दाननाथ 
की मित्रता निभाने के लिए अपने हृदय को कर्तव्य की भेंट चढ़ा देते हैं। जब 
वह विधवाश्रम की स्थापना कर अपने मत का प्रसार करना चाहता है, तो 
कट्टर पन्थी हिन्दु उसका विरोध करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न 
करते हैं, पर वे निर्भय होकर उन बाधाश्रों का सामना करते हैं, साहस 
प्रदर्शित करते हैं श्रौर किसी प्रकार की उग्रता प्रकट नहीं करते हैं । 

दानताथ के सम्बन्ध में पृष्ठ सात पर कहा गया है, “दाननाथ सरल 
स्वभाव के व्यक्ति थे । जीवन के सरलतम मार्ग पर चलना उनका स्वभाव था 
किसी सिद्धान्त या ग्रादशै के लिए वे कष्ट सहन नहीं करना चाहते थे । वे 
अध्यापक हैं और सँर-सपाटे हँसी खेल में श्रपता जीवन व्यतीत करते हैं ।', 
प्रेमा के प्रति उसके हृदय में भी श्राकर्षण है । उसके चरित्र में, जैसा कि प्रायः 
ालोचकों ने कहा है, कहीं भी श्रोछापत नहीं है, यदि है भी, तो वह कृत्रिम 
है क्योंकि उसे शंका रहती है कि विवाहोपरान्त भी प्रेमा भ्रमृतराय के प्रति 
आकरषित है । वह प्रेमा को दिखाने के लिए ही अमृतराय का विरोध 


करता है। 
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देवकी केवल माता के रूप में हमारे सामने आरती है । जिस प्रकार माता 
अपनी संतान के सुख-दुःख की चिन्ता करती है और दोषों पर पर्दा डालने का 
प्रयास करती है, उसी प्रकार देवकी भी है। वह सद्गु ह्ण हे । उसके किसी 
और पक्ष का चित्रण नहीं हुआ है । 

प्रेमा देवकी की पुत्री है । प्रारम्भ में वह श्रमृतराय से प्रेम करती है, पर 
जब भ्रमृतराय सार्वजनिक रूप से अपनी भीषण प्रतिज्ञा करते हैं, तो प्रेमा 
के सामने एक समस्या ग्राती है, किन्तु वह श्रमृतराय को क्षण भर के लिए भी 
विचलित नहीं होने देती । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमा प्रेम को उच्छ'खलता 
या ऊहापोह की वस्तु न समझकर गम्भीर -धरातल पर ही देखती है। वह 
प्रारम्भ में तो भाबुकतावश विवाह करने का निश्चय करती है, पर बाद में 
परम्पराओं का निर्वाह करते हुए दाननाथ से विवाह कर लेती है । प्रेमा एक 
प्रकार से श्रमृतराय का ही प्रतिरूप है और उसका नारी संस्करण है । श्रमृत- 
राय ने जिस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा की थी और प्रेमा उनसे जितना प्रेम 
करती थी, उसे देखते हुए वह संयम और सहिष्णुता का परिचय देती है और 
व्याकुलता प्रकट नहीं करती । प्रेमा के लिए अमृतराय का हृढ़ निश्चय यद्यपि 
एक बहुत बड़ा आघात था, पर वह उन नारियों में नहीं थी, जो केवल शोक के 
वशीभूत होकर कोई गलत कार्य कर बैठती । उसमें निष्ठा और आत्मविश्‍वास 
की कमी नहीं थी और कत्तं व्यपालन की भावना थी, उसका चरित्र 
वस्तुतः प्रेम और कत्तेव्य पालन के मध्य ही विकसित होता है, जिसमें परिस्थि- 
तियों से ऊपर उभर कर वह स्वस्थचित्त ग्रौर शालीनता का जीवन व्यतीत 
करती है । यह बात श्रव्य है कि अमृतराय के प्रति उसकी कोमल भावनाएं 
पूर्णतया मर नहीं जातीं, पर न तो वह कत्त॑व्यपथ से विचलित होती है और 
न कलुषता एवं कालिमा को ही ग्रात्मसात करती है, यद्यपि प्रेम को वह 
जीवन का बहुमूल्य रत्न समभती है । इस प्रकार वह 'वरदान' की विरजन का 
ही विकसित रूप प्रतीत होती है । उसमें भी सेवा, त्याग, संयम, सहिष्णुता 
एवं दायित्व निर्वाह की भावना है । वस्तुतः प्रेमचन्द का यही नारी सम्बन्धी 
दृष्टिकोण था, जिसे उन्होंने 'गोदान' तक की यात्रा में और भी विकसित ढंग 
से प्रस्तुत किया है । वास्तव में वह नारी को उसके कत्त व्य-पथ पर अग्रसर 
होते देखना चाहते हैं । यहीं वे प्रसाद के दृष्टिकोण से मिलते हैं। प्रेमा के 
चरित्र में भी हमें यही वात लक्षित होती है । एक प्रकार से प्रेमा का चरित्र 


टि 
टि 


च ~ 4 5 
प्रेमचन्द : एक विवेचन 00% 2 ०? 


७ १ ०8 


श्रादर्शवादी दृष्टिकोण पर निमित हुआ है । इसी दृष्टिकोण को न समझ पाने 
के कारणा दाननाथ प्रेमा की परीक्षा लेने के लिए ग्रमृतराय का विरोध करता 
है । यह बात प्रेमा के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी, पर वह अपने कत्तेव्य-पथ 
से विचलित न होकर इस अग्नि-परीक्षा में सफल होती है । स्वयं प्रेमा के पिता 
कहते हैं कि यदि प्रेमा के जीवन में कत्तेव्य और प्रेम में विरोध हो गया, तो 
उसका जीवन दुःखमय हो जाएगा । श्रगर प्रेमा श्रपने जीवन में प्रेम और कत्तव्य 
में संयोग बनाये रखे, तो उसका जीवन आदर्श हो जाएगा और प्रेमा ने अपने 
पिता के कथन को सत्य कर दिखाया । दसवें परिच्छेद के प्रारम्भ में प्रेमचन्द ने 
स्वयं कहा है कि 'ग्रादर्श हिन्दु वालिका की भाँति प्रेमा पति के घर ग्राकर पति 
ही की हो गई विवाह के पश्चात्‌ उसने एक आदर्श ग्रहणी का रूप धारण 
कर लिया. था । यद्यपि प्रेमा के हृदय में अमृतराय के प्रति श्रव भी श्रद्धा की 
भावना थी, पर दातनाथ के प्रति उसने किसी कुत्सित भावना को न श्राने दिया 
था! (पृष्ठ ८५) । उसका प्रेम पति के प्रति रहता है ग्रौर भक्ति अमृतराय के 
प्रति । वह प्रम और भक्ति में कहीं संघर्ष नहीं उत्पन्न होने देती । 

पुर्णा बसन्त कुमार की पत्नी है । पूर्णा का जीवन शील और विनय से 
पुणं है । उसने श्रपने व्यवहार से हर एक को मुग्ध कर रखा है । दूसरों के 
प्रति उसके हृदय में सहानुभूति है, सेवा-भाव हे और ये गुण ऐसे थे, जो धन 
की अपेक्षा ग्रधिक महत्त्वपूर्ण थे । प्रेमा के जीवन में वैधव्य सबसे बडा आघात 
है, किन्तु लाला बद्रीप्रसाद के यहाँ लाकर संभवतः प्रेमचन्द एक भारतीय 
विधवा नारी की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालना 
चाहते थे । आर्थिक परतन्त्रता के कारणा एक विधवा को किन विषम एवं 
जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यही चित्रित करना प्रेमचन्द 
का वस्तुतः उद्देश्य था । लाला बद्रीप्रसाद के यहाँ आने के पश्चात्‌ उसने 
अपने चरित्र की मूल बातों को छोड़ा नहीं, पर जैसा कि सुमित्रा कहती है, 
'काजल की कोठरी में आकर कोई बचा नहीं ।' पूर्णा एक आवारा और लम्पट 
व्यक्ति की चिकनी-चुपड़ी बातों के बहकावे में रा ही जाती है, पर उसने अपने 
हृदय में पूर्णं मलिनता एवं कलुषता न आने दी । उसने अपने मूल सद्गुणो 
को नहीं छोड़ा श्रौर ग्रपने सद्गुणों के कारण ही वह सुमित्रा के मन में 
शंका उत्पन्न कर देती है । जब वह लाला बद्रीप्रसाद के यहाँ आई थी, तो 
वह पुरुष के वाह्याचरणों से पूर्णतया श्रनभिज्ञ थी क्योंकि जिस गाँव में उसका 
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जन्म हुग्ना था, वहाँ कुत्सित भावनाओं से रहित संसार में उसने निवास किया 
था । जब कमलाप्रसाद उसे मारग भ्रष्ट करने का प्रयत्न करता है, तो वह स्वयं 
कमला को कपटी नहीं समझती, पर बाग में उसका सतीत्व उद्दोप्त हो जाता 
है और वह अपनी पवित्रता की रक्षा करती है । उसमें धर्म भीरूता है, जिसका 
प्रमाण कमला के प्रसंग में मिलता है। वह धर्म की आड़ में ही पूर्णा को 
अपना शिकार बनाने में लगभग सफल हो जाता है। उसमें सरलता और 
स्निग्धता है, तथा छल-प्रपंच से वह कोसों दूर है । वह भावुक एवं संवेदनशील 
है । अपनी इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वह धोखा खाती है, पर 
अन्त समय में प्रेमचन्द उसे उवार लेते हैं। यहाँ प्रे मचन्द का आादशवाद ही 
प्रस्फुटित होता है। उसका श्रचानक इतना ऊपर उठ श्राना पुरानी पौराणिक 
कथाओं के आदर्श के ही समान है, जिससे सम्भवतः प्र मचन्द ने प्र रणा ग्रहण 
की थी । पर जहाँ तक मैं समभता हूँ, उसके चरित्र के सन्दर्भ में वह एक 
सायास मोड़ है, जिसमें जीवन का यथार्थ प्रतिध्वनित नहीं होता, वरन्‌ लेखक 
का अनुपम श्रादशेवाद ही उभरता है । यही कारण है कि उसका यह मोड़ 


र 


बहुत स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । 

सुमित्रा कमलाप्रसाद की पत्नी है। उसके जीवन की एक ही कुंजी है 
कि एक पति द्वारा उपेक्षित नारी की जो गति हो सकती है वही सुमित्रा की 
गति है । वह स्वभाव से बुरी नहीं है, पर उपेक्षिता रहने के ही कारण उसमें 
चिड़चिड़ापन ग्रा जाता है, नहीं तो उसका हृदय भी साधारण नारी की ही 
भाँति है। वह अ्रपती मानसिक वृत्तियों की दासी हो जाती है। उसे क्रोध 
आता है, तो उसी में बह जाती है दया ग्राती है, तो उसी में बह जाती है । 
यही उसके चरित्र की दुर्वे लता है कि वह अपने हृदय की भावनाओं को दासता 
स्वीकार कर लेती है, उपेक्षिता नारी जिस प्रकार अपने जीवन में विषमता 
का सामना करती है, अन्यथा उसका स्वभाव साधारण एवं सरल है । 

“वरदान' की ही भाँति इस उपन्यास में भी प्रमचन्द उस भाषा का रूप 
प्रदशित नहीं कर पाए, जो ग्रागे चलकर उनकी कीर्ति का स्तम्भ बनी । उसकी 
भाषा में स्वाभाविकता, सरलता, प्रवाहमयता एव मुहावरेदानी नहीं मिलती, 
फिर भी 'वरदान' की अपेक्षा प्रतिज्ञा की भाषा कहीं ग्रधिक स्वच्छन्द एवं 
निर्दोष है । 'वरदान' की भाँति संस्कृत-गभित भाषा लिखने के प्रयास के फल- 


स्वरूप आई कृत्रिमता एवं बोकिलता से प्रतिज्ञा की भाषा मुक्त है । हालांकि 
संस्कृत शब्दों के प्रति मोह यत्र-तत्र इसमें भी मिलता है । २: 
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सेवासदन 


प्रश्न : १० : 'सेवासदन' उपन्यास की प्रमुख समस्याएं क्या हैं ? शिल्प 
की दृष्टि से उपन्यास की श्रालोचना करते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसमें 
तत्कालीन भारतीय नारी कहाँ तक स्थान पा सकी है ? 

कहा गया है कि 'सेवासदन' उपन्यास में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से दहेज की 
समस्या, समाज की झूठी नैतिकता या पाखण्ड, रूढ़िवादिता श्रादि अनेक प्रश्‍न 
गराए हैं, परन्तु जिस प्रश्न को लेकर प्रेमचन्द जी ने प्रत्यक्ष रूप से और विस्तार 
के साथ विचार किया है, वह है--विधवाग्रों और विशेषतः वेव्याश्रों के सुधार 
और आर्थिक निर्वाह का प्रश्न । इस बात को विस्तार से देखना होगा । पहले 
उपन्यास के कथानक को ही लें । कृष्णचन्द्र दरोगा हैं, उनकी दो पुत्रियाँ-- 
सुमन और शान्ता हैं । उनकी पत्नी का नाम गंगाजली है । कृष्णचन्द्र सीघे- 
सादे आदमी थे । उन्होंने छल-कपट नहीं सीखा था श्रौर न घूस ही कभी लेते 
थे । वे उस कला में पारंगत भी न थे । उनका पूरा वेतन खर्च हो जाता था । 
अपनी लड़कियों की हर इच्छा को पूरा करने का उनका प्रयत्न होता था । 
इसके फलस्वरूप वे कुछ बचा नहीं पाए और जब सुमन विवाह लायक हो 
गई, तो उनके सामने एक समस्या उपस्थित हो गई । परिस्थितियों से विवश 
होकर उन्हें महन्त रामदास से तीन हजार रुपए घूस के रूप में लेने पड़े । चू कि 
वे इस कला में पारंगत न थे, इसलिए उनकी कलई खुल गई और उन्हें 
चार वर्षों का कारावास-दण्ड मिला । श्राथिक विषमताग्रों के कारण सुमन का 
विवाह गजाधर प्रसाद नामक, पन्द्रह रुपये के कलक, से हो गया, जो सुमन से 
आयु में कहीं बडा था । सुमन की चटोरी जीभ और सबसे बढ़-चढ़ कर रहने 
की भावनाओं को न पूरा कर पाने के कारण सुमन और गजाधर का वैवाहिक 
जीवन शीघ्र ही विषमय हो गया । 

मनमुटाव बढ़ते-बढ़ते बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुमन पति के घर से 
निकाल दी गई । वह कहाँ जाती, हारकर पद्मसिंह वकील के यहाँ पहुँचती है, 
पर वे भी लोकापवाद के भय के कारण उसे अपने यहाँ शरण न दे सके । 
सुमन के घर के सामने एक वेश्या भोली रहती थी । | वह वहीं पहुँचती है । 
सुमन ने भोली को सम्य समाज में, यहाँ तक कि स्वयं पद्मसिंह की महफिल 
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में ही भोली को ग्रपार सम्मान पाते देखा था। श्रभी तक वह वेश्याश्रों के 
सम्बन्ध में सुनती ग्राई थी कि उनका जीवन गहित होता है, उन्हें ठोकरें खानी 
पड़ती हैं, पर यहाँ ग्राकर भोली का जीवन और उसे मिलने वाले संस्कारों को 
देखकर उसके संस्कार डाँवाडोल होने लगे थे । भोली ने उसकी इस डाँवाडोल 
सनःस्थिति का पूरा लाभ उठाया और फलस्वरूप सुमन शीघ्र ही वेश्या बन 
गई । पद्मसिह का भतीजा सदनसिह सुमन के पास बहुत ग्राने-जाने लगा । 
सुमन नहीं जानती थी कि वह पद्मसिंह का भतीजा हे । जिस दिन उसे सत्यता 
का ग्राभास मिला उसने सदनसिंह को प्रोत्साहन देना बन्द कर दिया । सदन- 
सिंह ने सोचा वेश्याएँ उपहारों से प्रसन्न रहती हैं, इसलिए वह अपनी चाची 
का हार चुरा कर लाता है और सुमन को उपहार देता है, जिसे वह दूसरे 
ही दिन पद्मसिह को लोटा देती है । 

सुमन के वेश्या बन जाने से विट्टुलदास नामक समाज-सुधारक को बड़ा 
दुःख पहुँचता है । वह सुमन के पास जाता है और उसे समभझारबुझाकर उस 
जीवन से बाहर निकालना चाहता है, पर सुमन अपने जीवन की दयनीयता, 
नारी जीवन की विवशताओं को ऐसे तकंपुर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है कि 


« विठ्ठलदास कुछ भी उत्तर नहीं दे पाता । वह चाहता था कि सुमन कोई और 


आजीविका ग्रपना ले, पर क्या इसका उत्तर विट्टुलदास के पास न था । समाज 
सुधारको की सहायता से विधवाश्रम नामक संस्था चल रही थी । सोच 
विचार के बाद तय हुआ कि वेश्यालय छोड़कर सुमन इस विधवाश्रम में 
जाएगी । उधर उसकी छोटी बहन शान्ता का विवाह सदनसिंह से तय हो जाता 
है। बारात आती है, पर विरोधियों ने सुमत को लेकर ऐसा प्रचार किया 
कि बारात लौट गई और शान्ता का विवाह न हो सका । बनारस में दालमण्डी 
को शहर से बाहर ले जाने की बात चल रही थी । वापस झाकर एक दिन 
कवीस पाक में सदनसिह ने वेश्या सुधार सम्बन्धी एक भाषण सुना और 
उसका मन बदल जाता है । वह सुमन की याद तो भुला नहीं पाता, पर अपती 
कुत्सित वृत्तियों पर विजय पा लेता हे । एक दिन वह सुमन को गंगा-स्नान 
करते देखता है, पर उसके मुर्भाए चेहरे को देखकर उसे साहस नहीं होता और 
वह बिना मिले लौट आता है । ४ 

कृष्णचन्द्र जब जेल से छूट कर आए, तो सुमन और शान्ता, दोनों के 
असफल जीवन से उन्हें बड़ा आघात पहुँचता है । वे आधीरात को घर छोड़ 
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कर निकल जाते हैं । रास्ते में उनकी भेंट एक साधु से हो जाती है, जो कोई 
और नहीं स्वयं गजाधर ही था । वह अत्मग्लानि से ग्रभिभूत होकर साधु हो 
गया था । वह कृष्णचन्द्र से सारी सत्य बातें बताता है ग्रौर सुमन के पतित 
होने के पीछे ग्रपने को ही दोषी बताता है । इससे कृष्णचन्द्र के दिल का बोझ 
कुछ कम होता है, किन्तु वे जीवन के प्रति एक प्रकार से निराश हो चले थे । 
गजाधर के सो जाने के वाद वे चुपके से उठे और गंगा में छलांग लगाकर डूब 
गए । पद्मसिह का मन भी जीवन से वड़ा उचट गया था। उन्होंने वकालत 
के पेशे को छोड़कर श्रव ्रपना सारा समय समाज-सुधार और धर्म सम्बन्धी 
कार्यों में देना प्रारम्भ कर दिया था । उन्हें एक दिन शान्ता का पत्र मिला, 
जिसमें उसने उन्हें धर्मपिता कहकर सम्बोधित किया था और अपनी शरणा 
में ले-लेने की विनती की थी । विठ्ठलदास के परामर्श से शान्ता बुलाली जाती 
है और सुमन के साथ विधवाश्रम में रहने लगती है।. एक दिन शान्ता को 
सदन ने ग्रहण कर लिया । सुमन एक श्रनाथालय की शिक्षिका बन जाती है, 
जिसे स्वयं गजाधर ने खोला था ग्रौर उसकी देखरेख करते थे । 
यह उपन्यास उस समय लिखा गया था, जबकि प्रथम महायुद्ध छिड़ा हुआ 
था । श्रीमती ऐनी वेसेन्ट होमरूल आन्दोलन लेकर भारत का दौरा कर रही 
थीं । उस समय राष्ट्रीय चेतना देश में जागरित हो गई थी, जिसके साथ 
सामाजिक चेतना भी सम्वद्ध थी । इसीलिए 'सेवासदन' में कोई राजनीतिक 
चेतना विशेष लक्षित नहीं होती । यह केवल सामाजिक सुधारों से ही सम्बद्ध 
है और मध्यवर्ग को ही इसमें प्रधानता दी गई है। १९१६ तक ग्राते-श्राते 
भारतीय सामन्तवर्ग पुर्णंतया पतित हो गया । यह सिवाय अँग्रेजी शासकों की 
जी-हजूरी करने के कुछ और नहीं करता था । सामाजिक सुधार का नेतृत्व भी 
इस उपन्यास में मध्यवर्ग के हाथों में है और उस समय मध्यवर्ग ही समाज का 
नेतृत्व ग्रहण किए हुए था । वही वर्ग वस्तुतः शिक्षित था और उसी को 
प्रमुखता दी गई है । इस उपन्यास की प्रमुख समस्या के सम्बन्ध के मतभेद है । 
प्रायः यह समझा जाता है कि 'सेवासदन' सें वेश्या की समस्याओं पर प्रकाश 
डाला गया है । एक सुविज्ञ का कहना है कि सिवासदन' उपन्यास में यद्यपि 
अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की समस्या, समाज की भूठी नैतिकता या पाखण्ड, 
रूढिवादिता आदि अनेक प्रश्‍न आए हैं, परन्तु जिस प्रश्‍न को लेकर प्रेमचन्द जी 
ने प्रत्यक्ष रूप से और विस्तार के साथ विचार किया है, वह है--विधवाओं 
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और विशेषतः वेश्याग्रों के सुधार और आशिक निर्वाह का प्रश्‍न । एक दूसरे 
जानकार का कहना है कि उन्होंने इस उपन्यास में अ्रवला स्त्री और मध्यवर्ग 
की समस्या को लेकर समाज के लगभग समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला है। 
उपन्यास मूलतः सुधारवादी है, लेकिन प्रेमचन्द ने समाज में फैली हुई बुराइयों 
का यथार्थ कारण हूढ़ निकाला है श्रौर उसके लिए व्यक्तियों को दोषी न 
ठहराकर वर्तमान सामाजिक पद्धति को ही जिम्मेदार ठहराया है । 

एक श्रन्य आलोचक का कहना है कि प्रेमचन्द के हृदय में समाज के उस ग्रंग 
के प्रति भी स्थान है, जो किसी कारणवश हेय दृष्टि से देखा जाता है। 
वेदयाओं का समुदाय और श्रछूतों का जीवन उनके निकट त्याज्य नहीं है। 
ये ग्रंग भी समाज के लिये उपयोगी बन सकते हैं । पापी-से-पापी जीवन के 
अन्दर भी पवित्रता के भ्रँकुर निहित हैं । ये श्रॅकुर उचित परिस्थिति को पाकर 
सदाचार के महान्‌ वृक्ष में परिवर्ति हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेमचन्द जी 
भारतीय आदशो के अनुकूल आत्मा की अनवरत परिशुद्धि में विश्वास रखते 
हैं । 'सेवासदन' इसी मंगल श्रादशं को सम्मुख रखता है । सुमन जो 'सेवासदन' 
की मुख्य पात्री है, और जिसका जीवन सेवासदन की समस्त घटनाओं का 
केन्द्र है, यद्यपि बीच में पथ से विचलित हो जाती है, पर अन्त में वेश्याश्रों 
की छोटी लड़कियों के सुकुमार हृदयों का संस्कार करने के लिए अपने जीवन 
का उत्सर्ग कर देती है । “वस्तुतः सेवासदन मध्यवर्गीय जीवन का ही उपन्यास 
है । इसमें मध्यवर्गीय समाज की एक ज्वलन्त समस्या-नारी जीवन की समस्या 
पर ग्रालोक डाला गया है और उससे सम्बन्धित ग्रन्य प्रश्नों पर भी विचार 
किया गया है । समाज की जिन जीणं मान्यताओं के कारण मध्यवर्गीय परि- 
वारों का भयानक पतन होता है, वे ही समस्याएँ इस उपन्यास का केन्द्र हँ। 
दहेज प्रथा, अ्रसंगत विवाह, वेश्या वृत्ति श्रादि का इसमें सुधारात्मक निरूपण 
है । नारी की ग्राथिक पराधीनता इन प्रश्नों के मूल में है। सामाजिक परि- 


स्थितियों से विवश होकर अनेक नारियों को वेश्या-वृत्ति के विगहित मागे का | 


अवलम्बन करना पड़ता है । 'सेवादन' में प्रेमचन्द ने वेश्या-समस्या को उठाकर 
उसके माध्यम से नारी जीवन की यातनाश्रों का चित्रण किया है ।' 

पर यदि थोड़ा गहराई से विचार किया जाए, तो 'सेवासदन' के सम्बन्ध 
में श्रनेक नई बातें प्रकाश में आती हैं ॥ इस उपन्यास की प्रधान समस्या नारी 
गी समस्या है, ग्रर्थातु भारतीय में स्त्री यी उत 
की समस्या हूँ, अथातु समाज में स्त्री कितनी पराधीन थी, तथा उस 
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समय वह कितना दयनीय, परवश और निराश्रिता जीवन व्यतीत कर रही 
थी, उसकी पराधीनता, उसकी निस्सहायता से समाज में पशुओं जैसी स्थिति 
हो गई थी--इन सब बातों को लेकर प्रेमचन्द ने इस उपन्यास की रचता 
की थी । वैसे अन्य समस्याग्रो के साथ-साथ वेश्या समस्या भी ग्रा जाती है, 
पर वह प्रधान समस्या नहीं है, यह निविवाद है । सुमत भी वेश्याओं की 
प्रतिनिधि नहीं है, वह पीडित नारी वर्ग की प्रतिनिधि है । वह एक मध्यम 
वर्ग की नारी है और परिस्थितिवश उसे वेश्या वृत्ति श्रपनानी पड़ी थी, पर 
वह वेश्या भी बहुत कम समय तक रही है और प्रोमचन्द ने उसे शीघ्र -से-शीघ्र 
दालमण्डी से निकाल लिया है। इस प्रकार सुमन स्वयं वेश्याग्रो का प्रति- 
निधित्व करती है । इसके श्रतिरिक्त स्वयं प्रेमचन्द ने इस बात को स्पष्टता के साथ 
कहा है कि उनका ध्यान वेश्या-समस्या पर ही मुख्यतया केन्द्रित नहीं रहा है । 
वे तो चाहते थे कि लड़कियों की शिक्षा सद्गृहिणी के निर्माण के दृष्टिकोण 
से होनी चाहिए । 'सुमन ने गृहिणी बनने की नहीं, इन्द्रियों के आनन्दभोग 
की शिक्षा पाई थी । यह प्रोमचन्द को भ्रसह्य था । सुमन का हाल यह था 
कि महीने के दस दिन बाकी थे । किन्तु वह सब रुपये खर्च कर देती थी । 
वही सुमन भ्रन्त में कहती है, (हमारा कर्त्तव्य इन कन्याश्रों को चतुर गृहिणी 
बनाने का होना चाहिए ।' यही वस्तुतः प्र मचन्द चाहते थे । बैसे इस उपन्यास 
में वेश्या समस्या सम्बन्धी ग्रंश बहुत थोड़े हैं । नारी समस्याओं पर व्यापक 
रूप से विचार करते समय वेश्या-समस्या भी प्रासंगिक रूप में झा गई है । 
इस उपन्यास की परिधि अत्यन्त विस्तृत है । इसमें प्रेमचन्द ने श्रपने चारों 
गोर के जीवन पर प्रथम बार व्यापक दृष्टि डाली है । 
सबसे पहली समस्या पुलिस की है । प्रेमचन्द ने दारोगा कृष्णचन्द्र के 

परिबार की कहानी प्रधान रूप से कही है । इस कहानी के माध्यम से प्रेमचन्द 
ने इस बात की ओर संकेत किया हैं कि पुलिस विभाग कितना भ्रष्ट है और 
किसी ईमानदार व्यक्ति की वहाँ कितनी दुर्गेति हो सकती है, ग्रर्थात्‌ पुलिस 
विभाग में रिइवत लिए बिना कोई व्यक्ति आशिक रूप से सुखी नहीं रह 
सकता । दूसरी समस्या यह है कि हमारे समाज का जो परम्परागत वरे, धर्मा- 
चारी, मठाधीश, धनपति और समाज सुधार तथा देशानुराग सम्बन्धी लम्बी- 
लम्बी वाते करने वालों का था, वे कितने खोखले, चरित्रहीन हैं, इसकी 
और प्रेमचन्द ते तीखा व्यंग्य कसा है । भोली वेश्या धनपतियों के यहाँ और 


॥ 4 
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सठों में जाती है, वहाँ सम्मान पाती है, पर वही लोग व्यक्तिगत रूप से वेश्या- 
वृत्ति की आलोचना करते हैं । समाज में कितना दम्भ है, मिथ्या गर्व है, उसी 
का संकेत किया गया है । इस उपन्यास में उन्होंने इस वात की ओर भी 
संकेत किया है, जो निर्मला का प्रधान विषय था, ग्रर्थात्‌ दहेज प्रथा और 
ग्रनमेल विवाह की समस्या । सुमन का विवाह किसी अच्छे घर हो सकता था, 
पर सुमन के पिता धनी न थ्रे। शान्ता के विवाह के लिए भी कृष्णचन्द्र के 
साले उमानाथ को बराबर चिन्ता बनी रहती है । सुमन का गजाधर के साथ 
ग्रनमेल विवाह हुआ था। दोनों की श्रायु में काफी अन्तर था । सुमन आराम 
से रहना चाहती थी । उसकी उमंगें यौवन की ओर उन्मुख थीं, पर गजाधर 
तीस वर्ष का ग्रधेड है, इसीलिए दोनों में तनाव हो जाता है। 

इसी प्रकार वेश्यावृत्ति की समस्या को लेकर प्रेमचन्द ने इस वात की श्रोर 
संकेत किया है कि हिन्दु समाज कोई कुप्रवृत्ति दूर करने की व्यावहारिक वात 
नहीं कर सकता । वेश्यावृत्ति दूर करने के लिए सुमन ने विठ्ठलदास से केबल 
३० रुपए की मांग की थी, पर समाज के हर तबके के लोगों के पास वेचारा 
विठ्ठलदास जाता है, पर सफल नहीं हो पाता । वह तो पद्मसिंह त्याग कर 
पचास रुपए देने को तैयार हो जाता है, नहीं तो किसी में इतना नैतिक साहस 
न था । किर साम्प्रदायिकता की ग्रोर भी संकेत किया गया है । साम्प्रदायिक 
विद्वेष भावना राजनीति के क्षेत्र में प्रवल रूप से प्रसारित हो चुकी थी, लेकिन 
सामाजिक सुधार की दृष्टि से साम्प्रदायिकता से कोई समस्या हल नहीं हो 
सकती, प्रेमचन्द ने यह चित्रित करने का प्रयत्न किया है । जब वेव्याग्रों के 
आधार का प्रश्‍न श्राता है, तो हिन्दु वेश्याग्रों श्रौर मुस्लिम वेश्याश्रों के विभा- 
जन की बात आती है । अब्दुल वफ़ा का ध्यान मुस्लिम वेश्याओं की ओर रहता 
है । वेश्याश्रों के उन्मूलन के सम्बन्ध में जब म्युनिसिपंलिटी में विचार-विनमय 
होता है, तो बहुत से मेम्बर महज इसलिए पद्मसिंह और विठ्ठलदास का 
विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी दालमन्डी में दुकानें हैं और वेश्याश्रों के हठ 
जाने से उनकी ग्रामदनी कम हो जाएगी । कृषकों के प्रति सहानुभूति 'वरदान' 
के बाद इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने दूसरी बार प्रदर्शित की है । कु वर श्रविरुद्ध 
के माध्यम से भारत की निर्धेनता का भी प्रासंगिक रूप से वणांन किया गया 
है । केवल वाह्म-प्रभावों के कारण अपनी अच्छी चीजों की निन्दा करने की 
प्रवृत्ति की भी उन्होंने आलोचना की है । अन्त में हिन्दी साहित्य की कमियों 
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की ग्रोर भी प्रेमचन्द ने ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है । इस प्रकार तारी 
समस्या, वेश्या समस्या, पुलिस विभाग, रिश्वत, समाज का खोखलापन, 
साम्प्रदायिक संकीर्णाता, नैतिकता का ह्लास, साहस एवं ग्रात्म विश्वास की 
कमी, नि्धेनता, सूक-बूक एवं दूरदशिता का ग्रभाव तथा कृषक समस्या 
आदि समस्याओं की प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में विवेचना की है । यह वस्तुतः 
उनका पहला उपन्यास है जिसमें प्रे मचन्द ने इतना व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित 
किया है । 

'सेवासदन' का कथानक सुधारवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है । प्रेमचन्द 
का युग सुधारवादी युग था । राजनीति के क्षेत्र में नेतागणा, समाज में 
सुधारक-समूह तथा साहित्य-जगत में लेखक वर्ग विभिन्न सामाजिक कुप्रथाश्रों 
का निवारणा करने के लिए प्रयत्नशील थे । प्रेमचन्द की श्रात्मा भी सामा- 
जिक दूषणों के अध्ययन तथा परिष्कार के लिए ग्राकुल हो रही थी। 
“सेवासदन, में वे क्रांतिकारी के रूप में नहीं, सुधारक के रूप में हमारे सम्मुख 
ग्राते हैं । वेश्या समस्या के मूल कारणों पर विचार किए बिना उन्होंने व्यक्ति 
के आन्तरिक सुधार ग्रथवा हृदय-परिवर्तेन के रूप में इस समस्या का समा- 
धान प्रस्तुत किया है । उन्होंने पापी के प्रति नहीं, पाप के प्रति, व्यक्ति के 
स्थान पर भाव के प्रति घृणा जागरित की है, जिसका परिष्कार किया जा 
सकता है । अ्रपनी आदर्शवादी जीवन हृष्टि के अनुसार उन्होंने युग-युग से 
ठुकराई जाने वाली वेव्याश्रो के प्रति समवेदना को प्रकट कर नगर के बाहर 
उनके निवास का ग्रायोजन कर और स्वस्थ एवं समित जीवन-यापन की 
इच्छुक आत्माओं के लिए आश्रम की स्थापना कर वेश्या समस्या को सुलभाने 
का उपक्रम किया है । उनके युग की यही प्रवृत्ति थी कि-सैसाज सुधारक 
वेश्या-वृत्ति के पूलोच्छेदन में प्रवृत्त न होकर उसके दुष्परिणामों का निवारण 

करने में संलग्न थे । 'सेवासदन' का संस्थापन युग प्रवृत्ति का द्योतक है। 

प्रेमचन्द ते 'निर्मला' या 'गोदान' में यह हृष्टिकोर न अपनाया था । वस्तुतः 

वे जीवन के व्याख्याता कम दृष्ठा अधिक थे । उसी दृष्टि से उन्होंने जीवन 

से सम्बन्धित बातों को सुधारवादी हृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है । इसमें प्रधान 

कथा दरोगा कृष्णचन्द्र के परिवार से सम्बन्धित है । जिसकी दो शाखाए 
का सम्बन्ध सुमन से है, दूसरी का सम्बन्ध शान्ता सेहै। 


हैं, एक शाखा क 
सुमन की कथा को प्रधान मानकर इस विभाजन की 


प्रायः आलोचकों ने 
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आलोचना की है, पर यह तर्कसंगत नहीं है । यह मुख्यतः कृष्णचन्द्र के परि- 
वार की ही कथा है । पूर्वाद्ध में सुमन को महत्त्व मिला है, उत्तराद्ध में शान्ता 
को । कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि सुमन की कथा अधिकारिक कथा है 
और शान्ता की कथा प्रासंगिक कथा, ऊपर से आरोपित कथा नहीं। 
कृष्णचन्द्र यदि श्रपनी लड़कियों को सद्गृहिणी बनने की शिक्षा देते, तो 
उनकी यह द्गति न होती । इन दो के श्रतिरिक्त तीसरा महत्त्वपूर्णा ग्रंश 
म्यनिसिपँलिटी से सम्बन्धित है । इन तीनों श्रंशों में सुमन और शान्ता का 
सम्बन्ध प्रेमचन्द ने अच्छी तरह से निभाया है और तीनों में भ्रन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है, पर म्युनिसिपैलिटी वाला श्रंश अनावश्यक सा प्रतीत होता है। 
यदि वह न भी होता, तो मुख्य कथा पर कुछ श्राघात न पहुँचता । वह 
बहुत कुछ ग्रंशो में ग्रारोपित भी प्रतीत होता है और नीरस तथा शिथिल 
भी । प्रोमचन्द यदि उसे रखना ही चाहते थे, तो उसे रख सकते थे, जिस 
प्रकार उन्होंने समाज की श्रन्य समस्याश्रों की श्रोर संकेत किया है । म्युनि- 
सिपैलिटी के बाद विवाद के बहाने से या तो वे वेश्या समस्या पर अपने विचार 
प्रकट कर सकते थे, शायद इसीलिए उन्होंने यह श्रंश उपस्थित किया है। 
इस कथानक में सुमन के गृहत्याग तक का भ्रंश तो बहुत सुव्यवस्थित है । 
उसमें तीव्रता है, सुसंगठित रूप में आगे बढता है, किन्तु उसके बाद तो 
कथानक के सूत्र जैसे बिखर गये हें । इसीलिए कथानक में सुमन के गृहत्याग 


के वाद सुव्यवस्था हष्टिगोचर नहीं होती । 


प्रोमचन्द ने सुमन को दालमण्डी पहुँचा तो दिया है, पर वहाँ के उसके 
जीवन को भली भाँति उभार नहीं पाए हें । सम्भवतः प्रेमचन्द को सुमत का 
दालमण्डी में रहना रुचिकर नहीं प्रतीत होता और कदाचितु उनकी सुधार” 
वृत्ति यहाँ अधिक तीव्र हो गई है, इसीलिए यहाँ वह स्थान रिक्त सा प्रतीत 
होता है । कला को हष्टि से यह दोष ही है । चु'गी में म्युनिसिपैलिटी 
वेश्योद्धार सम्बन्धी जो विचार विनमय होता है, उसका कथानक के मुख्य 
भ्रंश से कोई सम्बन्ध नहीं है श्रबुल वफा से सम्वन्धित कथाँश भी निरथेक 
ही है । इसी प्रकार सुभद्रा पद्मसिंह से सम्बन्धित अंश तथा उनके घरेलू 
जीवत का ग्रत्याधिक विस्तार से चित्रण, प्रधान कथावस्तु से सम्वन्धित भली 
भाँति नहीं हो पाया है और वह अलग ही छोटा सा उखड़ा हृग्रा प्रतीत 
होता है । इसके बाद सुमन की कथा की गति समान रूप से प्रवाहित होती 
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हुई दृष्टिगोचर नहीं होती । सुमन के गृहत्याग तक की गति पहाड़ी नदी 
की तरह उछलती-कूदती प्रतीत होती है, पर उसके बांद लगता है कि वे 
सुमन की गति को जबरदस्ती घसीटते से पृतीत ,होते हैं ।) 
सम्भवतः उसके बाद प्रेमचन्द का ध्यान शान्ता की ओर अधिक लग 
गया है । उपन्यास के ग्रन्त में वेश्याओं की तकरीरें निरर्थक हैं । गजाधर 
जिस प्रकार साधु के वेश में बीच-बीच में ग्रावश्यकतानुसार ग्रा जाता है वह 
भी प्रेमचन्द की उपन्यास कला का दुर्बल पक्ष प्रस्तुत करता है, हम यह तो 
जान जाते हैं कि वह गजानन्द है पर बार-बार वह कहाँ से ग्रा टपकता है, 
इसे प्रेमचन्द स्पष्ट नहीं कर पाते। यह उनकी कला की दृष्टि से बहुत अच्छी 
बात नहीं है । उनकी कला में देव-संयोग से घटित होने वाली घटनाएँ 
खपती नहीं । इससे कुछ नाटकीयता का पुट तो श्रवश्य हो जाता है, पर कला- 
त्मक दृष्टि से वह बहुत वाँछनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त चौक से वेश्याओं 
को हटाने की आवश्यकता पर प्रेमचन्द ने ग्रसंतुलित ढंक से बल दिया है। 
प्रेमचन्द ने अपने अन्य सामाजिक उपन्यासो की भांति इस उपन्यास में भी 
हास्य प्रसंगों की सृष्टि की_है । उनकी यह प्रवृत्ति उनके प्रारम्भिक उपन्यासों 
से ही दृष्टिगोचर होती है । जब सुमन दालमण्डी छोड़कर जाना चाहती हे, 
तो वह कुछ लोगों के माध्यम से कुछ वर्गों पर व्यंग्य कसना चाहती है । वह॑ 
अबुल वफा की दाढी जला देती है । इस उपन्यास के उत्तराद्ध में प्र मचन्द ने 
पात्रों को और कथा को एक स्थान पर लाने के लिए जिन परिस्थितियों का 
निर्माण किया है, वे सहज स्वाभाविक ढंग से उभरती हैं । उत्तराद्ध में 
सुमन की कथा भी विशेष आकर्षक नहीं है । इस उपन्यास का कथानक 
परिस्थितियों पर निर्भर रहा है, न कि विभिन्न पात्रों की प्रवृत्तियों पर । 
यह घटना-प्रधान उपन्यास है त कि चरित्र-प्रधान उपन्यास । कला की दृष्टि 
से यह बात बहुत श्रेष्ट नहीं कही जा सकती । सम्यक हृष्टि से हम कह सकते 
हैं कि 'सेवासदन' का कथानक “निर्मला' की श्रपेक्षा ग्रधिक सुसंगठित नहीं है । 
इसमें भी प्रे मचन्द का आदर्शवादी दृष्टिकोण यद्यपि प्रमुख है, पर उन्होंने 
यथार्थवाद का भी ग्राश्रय ग्रहण किया है । सुमन के दालमण्डी में पहुँचने की 
कथा को यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत करने में प्रे मचन्द को विशेष सफलता 
प्राप्त हुई है । उनकी यथार्थ हृष्टि ने जीवन के छोटे-से-छोटे सत्य एवं परि- 
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स्थितियों के निर्माण में बारीक-से-बारीक रेशे को भी नहीं छोड़ा है । 

जहाँ तक चरित्र-चित्रण का प्रश्न है, इसमें पात्रों की भीड़-भाड़ बहुत 
अधिक है । यह उपन्यास चरित्र-प्रधान नहीं है। इस उपन्यास की नायिका 
सुमन के चरित्र-चित्रण में प्रेमचन्द ने अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि और 
नारी मनोविज्ञान का परिचय दिया है। सुमन के चरित्र-चित्रण में उसके 
मानसिक संघर्ष का चित्रण भी उन्होंने सफलतापूर्वक किया है । इसके पात्रों 
में जो मनुष्यत्व एवं सप्राणता है, उसे उभारने में और सजीव बनाने में प्रेम- 
चन्द की कला का परिचय मिलता है । घोर पतन की स्थिति. में भी उनके पात्र 
अपना मनुष्यत्व नहीं खोते । सुमन, सदन आदि के हृदय का उज्जवल पक्ष 
अन्त में हमारे सामने ग्रा जाता है । 

कु वर भ्रनिरुद्ध सिंह सामन्त वर्ग के एक शिक्षा-प्राप्त तथा उदार विचारों 
के व्यक्ति हें । जिन्होंने श्रपनी कूपमण्डुकता छोड़कर कुछ प्रगतिशीलता को श्रात्म- 
सात किया है । वे साहित्य-प्र मी हैं, भाषा-प्र मी हें श्रौर भारत की दरिद्र जनता 
के प्रति सहानुभूति रखते हैं । उनके विचार ग्रवश्य उन्नत ग्रौर उदार हैं, लेकिन 
अपने उन्नत विचारों को व्यंग्य रूप में कहने के अ्रभ्यस्त हैं, जिसके कारण लोग 
प्रायः उन्हे गलत समझ जाते हैं । वे बस बातों के तेज हैं । व्यावहारिक रूप में 
कोई काम नहीं कर सकते । प्र मचन्द ने उन्हें अपने राष्ट्र एवं भाषा सम्बन्धी 
विचार प्रकट करने का माध्यम बनाया है । कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि 
प्र मचन्द ने एक सामन्त वर्ग के व्यक्ति को माध्यम बनाया ही क्‍यों ? पर इसका 
उत्तर यही हो सकता है कि विट्टलदास और पद्मसिंह वेव्या-सुधार में इतने 
तल्लीन थे कि उन्हें इन बातों का श्रवकाश ही न मिल पाता था । डा० श्यामा- 
चरणा भी उन लोगों में हैं, जो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, इसलिए 
प्रत्यक समस्या पर यही कहते है कि पहले सरकार से मशविरा कर लू, तब 
अपनी राय दू i वे भी बातों के तेज हैं। वे कुछ पश्चिमी संस्कारों से 
प्रभावित मालुम होते हैँ । भगतराम ठेकेदार हूँ । उन्हें अपने रुपए से मतलब 
है, वेश्या-सुधार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह ग्रामोफोन का रिकार्ड है, 
पैसे का लोभी है, इसीलिए सेठ चिम्मनलाल के बिरुद्ध कभी 
जाति, समाज या देश के प्रति कत्त व्यच्युत रहता है । चिम्म 
की दुर्वेलताश्रों को बिनोदशीलता के आवररा में छिपाकर 
है । वह राजनीति में भाग नहीं लेना चाहता 


नहीं जाता । वह 
नलाल अपने हृदय 
बच जाना चाहता 
हुता । वह विट्टुलदास के विधवाश्रम 
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को तभी तक सहायता देना चाहता है जब तक कि वह राजनीति से दूर है। 
सेठ बलभद्रप्रसाद उस कहावत को चरितार्थ करता है कि हाथी के दाँत खाने 
के और तथा दिखाने के और होते हैं । वह समाज-सुधार के सम्बन्ध में बढ़- 
बढ़कर कर बातें तो करता है, पर जब उसका व्यावहारिक पक्ष सामने ग्रा जाता 
है, तो पीछे हट जाता है वह बहुत अभिमानी है । उसका निरादर कर यदि 
कोई काम किया जाता है, तो वह उसमें सहयोग नहीं देता । वह बड़ा निर्भीक 
आर राजनीति कुशल हे । इसी कारण वह जहाँ पद्मसिंह और विठ्ठलदास का 
मुकाबला करता है, वहीं जनता में लोक प्रिय भी रहता है। 

गजाधर का जब विवाह हुआ तव वह निर्धन है। इसी कारण उसमें 
कृपणता है और संचयशील प्रवृत्ति है। एक श्रोर वह निर्धन है, दूसरी भ्रोर सुमन 
की खा पीकर सब वरावर कर देने की नीति से परेशान भी रहता हे । इसी 
कारण उसका चित्त स्थिर नहीं रहता । वह अपने परिश्रम और प्रेम से सुमन 
के हृदय पर श्रधिकार प्राप्त करना चाहता है और उसमें श्रसफल होने पर सुमन 
पर शासनाधिकार करना चाहता है । यहीं तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न होता है । 
उसने एक बार सुमन की ग्रादतों से परेशान होकर कहा था, 'वह अपनी स्त्री 
से प्रेम कर सकता है, किन्तु उसके लिये ग्राकाह के तारे तोड़ना श्रसम्भव है ।' 
यहीं एक प्रकार से दोनों में सम्बन्ध विच्छेद होने लगता है। सुमन की चंचल 
प्रवृत्ति, इन्द्रिय लिप्सा और मुहल्ले की कुछ ऐसी स्त्रियों के साथ उठना- 
बैठना देखकर जो उसकी दृष्टि में बुरी बात थी, सुमन के चरित्र पर गजाधर 
को शंका और अविश्वास होने लगता है, यद्यपि इस अ्रविश्वास का कोई 
श्राधार नहीं है । यही वस्तुतः गजाधर की गलती थी । उसमें पुरुषोचित 
श्रक्वड़पन श्रा जाता है और येन-केन प्रकारेण वह सुमन को श्रपने अंगूठे के 
नीचे रखना चाहता था, पर सुमत जेसी गविता स्त्री के लिए यह श्रसह्य था । 
इसीलिए धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता है श्रौर ग्रन्त में सम्बन्ध विच्छेद हो जाता 
है । सुमन को घर से निकालने के पश्चात्‌ गजाधर ने थोड़े दिन तक पद्मसिह 
की निन्दा की, पर अन्त में वह साधु हो जाता है श्रौर गजानन्द बन जाता है । 
जब वह ग्रावेशरहित होकर ठंडे दिल से अपने पारिवारिक जीवन पर विचार 
करता है, तो उसे ग्रपना ही दोष दिखाई पड़ता है । उधर सुमन भी अपना ही 
दोष देख पाती है । यह वस्तुतः स्वाभाविक भी था । दिल का गुबार निकल 
जाने के पश्चात्‌ हृदय में इतनी उदारता तो श्रा ही जाती है और वह सारे 
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ग्रपराधों कीं जड़ अपने श्रापको ही समझने लगता है । गजाधर साधु जीवन 
इसीलिए ग्रहण करता है, ताकि छद्म बेश में वह सुमन की अधिकाधिक सहा- 
यता कर सके । एक प्रकार से उसका साधु रूप उसका प्रायश्चित ही है। यहाँ 
पर प्रेमचन्द क्रमशः गजाधर के श्रात्ममल को विकसित करते हैं। प्रेमचन्द 
नीच-से-तीच व्यक्तियों के ्रात्ममल को विकसित करने का प्रयास करते हैं 
और गजाधर इसका ग्रपवाद नहीं हैं । गजाधर श्रात्महत्या कर अपने जीवन 
की और भी कालिमा से पोत कर इस दुनिया से विदा नहीं होना चाहता। 
वह श्रात्मसुधार की ओर इसीलिए बढ़ता हे क्योंकि उसकी आत्महत्या प्रेमचन्द 
को गवारा न थी । यह उनके श्रादर्शवाद के विपरीत थी । उसने श्रपनी 
अदूरदशिता से एक नारी के जीवन को नष्ट कर दिया था, इसीलिए पतिता 
नारियों के लिए वह सेवासदन में जुट गया । उसका अन्तिम रूप प्रभाव 
शाली है । 

पण्डित पद्मसिंह शर्मा में सब गुण-ही-गुण हैं, पर एक अवगुण है । उनमें 
तुरन्त किसी निर्णय पर पहुँचने की शक्ति नहीं है और जब निर्णाय पर पहुँच 
भी जाते हैं, तो उसे व्यावहारिक रूप देने में भी उन्हें काफी समय लग जाता 
है । वे ऊहापोह में पड़े रह जाते हैं और सारा काम बिगड़ जाता है।- यह 
उनकी प्रकृति का गुण भी कहा जा सकता है, किन्तु श्रावश्यकता से ग्रधिक यह 
अच्छा भी नहीं लगता । वे आचारवान्‌ व्यक्ति हैं, पर उनमें ग्रपने सिद्धान्तों पर 
जमे रहने की हृढ़ता नहीं है । वे जिस बात को उचित भी समभते हैं, उसे भी 
व्यांवहारिक रूप से करने की उनमें क्षमता नहीं है। इसका पहला प्रमाण हमें 
तब मिलता है, जब म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीत जाने के बाद, मुजरों के 
विरुद्ध होने के बावजूद, दोस्तों के आग्रह करने से भोली का मुजरा अपने यहाँ 
कराने के लिए तैयार हो जाते हैं । फिर सुमन जब य्रपने घर से निष्कासित 
होने पर उनके यहाँ श्राश्रय ग्रहण करने ग्राती है, तो वे यह समभते हुए भी 
कि उनका दिल साफ है, जनमत से डर जाते हैं और एकदम सुमन. को घर 
से निकाल देते हैं । वास्तव में गजाधर का निकालना सुमन के पतन के लिए 
उतना उत्तरदायी नहीं है, जितना कि पद्मसिह का उसे निकाल देन, । इसीलिए 
वे जन्म भर सुमन के सम्मुख जाने में झिझकते रहे । उनमें ग्रात्ममल न था, 
इसीलिए उन्होंने सुमन को घर से निकाल दिया। उनके स्वभाव में कुछ 
भीरूता और कायरता है, किन्तु प्रेमचन्द ने उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में 
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डालकर उनके इन दोषों का परिहार करने की चेष्टा की है । विठ्ठलदास 
उनके मित्र हैं और उनकी कमजोरियों का निराकरण करने में विठ्ठलदास काँ 
बहुत बड़ा हाथ है । यही कारण है कि शान्ता के विवाह में वे कुछ ह॒ढ़ंतां 
दिखाते हैं और जब शहर में वेश्या सुधार सम्बन्धी ग्रान्दोलन छिड़ता हे, तो 
वे हृड़तापूवंक श्रपने विचार रखते हैं। जो पद्मसिह शर्मा अ्रन्तिम निणांय बड़ी 
मुश्किल से कर पाते थे, वही नारी जाति की दुर्गति देखकर आत्मग्लानि और 
चिन्ता की सूति बन जाते हैं । जिसके परिणामस्वरूप कत्तव्यनिष्ठा के साथ वे 
कर्मक्षेत्र में कूद पड़ते हें । उनकी शिथिलता यद्यपि जाती नहीं, और कहीं-नं- 
कहीं प्रकट हो जाती है (विशेष रूप से मदनसिह के सामने), पर भ्रव वे 
विचारों में श्रधिक हृढ़ हो जाते 

पारिवारिक जीवन में वे कोई सफल गृहस्थ नहीं हैं। श्रपती स्थिति के 
अनुसार वे शान से रहना चाहते हैं, किन्तु आमदनी श्रबिक न होने के कारण 
अपनी आकांक्षाएँ पूर्ण नहीं कर पाते । उनकी पत्नी सुभद्रा उनकी श्रपेक्षा 
कहीं ग्रधिक व्यवहार कुशल है । वे स्वयं घर का कामकाज संभालने में बहुत 
अधिक दक्ष नहीं हैं । वे पत्नी का कहना बहुत श्रधिक मानते हैं, पर सदनसिह 
के मामले में वे पत्नी को बात भी नहीं मानते । सुभद्रा उन्हें बरावर चेताती है 
कि सदन पर कुछ नियन्त्रण रखना चाहिए और यदि वह फिजूलखर्ची करता 

रहे, तो मदनसिह को लिखना चाहिए कि वे रुपये भेजें, पर ग्रपने भाई के प्रति 

कृतज्ञता के भाव के कारण ही वे इसे ग्रस्वीकार कर देते हैं । सम्भवतः सदन- 
सिंह कहीं का न रहता, वह पतन की ओर जा रहा था, इतना होते हुए 
पद्मसिंह केवल मोहवश सदनसिंह से भी कुछ नहीं कहना चाहते । ग्रनुचित 
लाइ प्यार उनकी मानसिक दुर्बलता के ही कारण है। उनमें इच्छा शक्ति 
अत्यन्त दुबेल है । उनका पारिवारिक जीवन सफल नहीं रहता, क्योंकि उनमें 
दूरर्दाशता और व्यावहारिकता का ग्रभाव है । ग्रन्त में प्रेमचन्द ने उनकी 
आत्मा को बलवान बनाया है । 'उन्होने ग्रपनी आत्मा को बलवान बनाकर 
हृदय में सेवा का सच्चा भाव जगा लिया है ।' यह सब अनेक संघर्षो के बाद 
होता है । 

विठ्ठलदास नगर के सभी सार्वजनिक संस्थाश्रों के प्राण के स्वरूप में हें । 
इस व्यक्ति की सहायता प्रत्येक संस्था को आवश्यक होती थी । केवल इसीलिए 
नहीं कि वह सद्भावता एवं कल्याणा की भावता से प्रेरित व्यक्ति है, बल्कि 
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इसलिए कि उसमें पुरुषार्थ है । वह प्रत्येक कार्य को प्रसन्नचित होकर करता 
था, बोझ समभकर नहीं । उसे जीवन में असफलताएँ भी मिलती थीं, पर 
वह हिम्मत नहीं हारता था । वह इतना व्यस्त रहता था कि घर पर उसे 
भोजन करने का भी ग्रवकाश नहीं मिलता था । वह अपना दुःख एवं स्वार्थं 
दोनों भूल गया था । वह कहीं ग्रनाथालय के लिए चन्दा जमा करता, तो 
कहीं विधवाश्रम की प्रगति के लिए चिंतित रहता था। उसमें देश-प्रेम और 
सेवा भाव है । वास्तव में उसका आत्मसमर्पण बड़ा ही विलक्षण आत्मसमर्पण 
है । इतना सब कुछ करने पर भी उसे अभिमान छू तक नहीं गया था। 
शिक्षित न होने पर भी उसमें दूरदशिता थी, सत्‌ रौर श्रस यु की विवेकशीलता 
थी और अद्भुत वाकूशक्ति थी । वह नीति कुशल हैं, चतुर है और बुद्धिमान 
है, क्योंकि उसे सामाजिक जीवन में कार्य करना पड़ता है, इसीलिए वह 
न्यायप्रिय भी है । उसमें न्यायप्रियता कूट-कूट कर भरी हुई है । विठ्ठलदास ही 
बह शक्ति है, जो पद्मसिंह को ग्रात्मबल प्रदान करती है । 

मदनसिंह पद्मसिंह के भाई हैं । उनमें परिवार-प्रेम और परिवार की मान- 
मर्यादा की भावना कूट-कूटकर भरी हुई है । इन्होंने परिवार की मान-मर्यादा 
रखने के लिए पद्मसिंह का जीवन बना दिया था, लेकिन कभी-कभी मदनसिह 
में कूटी मान-मर्यादा के प्रति आवश्यकता से अधिक मोह मिलता है । वे परम्परा 
एवं रूढ़िवादिता के मोह में पड़कर अपने परिवार की झूठी मर्यादा बनाए 
रखने के लिए भी उत्सुक प्रतीत होते हैं । उनमें उच्च-शिक्षा के न होने के 
कारणा विचार स्वातन्त्र्य नहीं है, इसीलिए वे मर्यादा, परम्परा और मिथ्या 
दम्भ के दास हैं । शान्ता के विवाह के अवसर पर उनकी यही चारित्रिक 
विशेषता प्रकट होती है । पद्मसिह जब इन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, तो 
एक श्रद्ध -शिक्षित व्यबित के नाते मदनसिह उनकी नीयत पर भी सन्देह करने 
लगते हैं । मदनसिह में वात्सल्य का बाहुल्य भी प्राप्त होता है। जिस समय 
सदनसिंह शान्तां श्रौर सुमन को अपने घर ले आता है, तो मदनसिह से रहा 
नहीं जाता श्रौर थोड़े दिनों पड्चातु सदनसिह के सम्बन्ध में जो विचार वे 
प्रकट करते हैं, उनमें ग्राक्रोश श्रवस्य है, पर उस आक्रोश के पीछे भी वात्सल्य 
दिपा पड़ा है । मदनसिह की वृत्ति क्षोभ पुण ग्रवश्य है, फिर भी हमें उसमें 
वात्सल्य एवं स्नेह-स्तिग्धता के दर्शन अवश्य होते हैं । वे पुत्र-स्तेह और कूटी 
मान-मर्यादा के मध्य में इबते-उतराते रहते हैं और नाती होने पर उनसे रुका 
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५० टू दु 
नहीं जाता और वे सदर्नासह के यहाँ जाते हैं, उनका मिथ्याभिमान, भूठी मान- 
यर्यादा के प्रति मोह सभी कुछ पुत्र स्नेह के सामने घुटने टेक देता है । अन्त में 
वात्सल्य की विजय होती है । उनका चरित्र बड़ा सीधा-सादा और सरल है। 
अपनी पीढ़ी के व्यक्ति के वे एक प्रकार से यथार्थ चित्र हैं और उनका चित्रण 
करने में प्रे मचन्द॒ को अपार सफलता मिली है । उनका व्यक्तित्व पूरी तौर पर 
उभर कर सामने आता है। 

सदनसिह पद्मसिंह का भतीजा और मदनसिंह का पुत्र है। बड़े लाइ-प्यार 
में पला है । बचपन में वह बडा ढीठ और लड़ाकू था । व्यस्क होने पर वह 
क्रोधी, ग्रालसी और उद्दण्ड हो जाता है । शिक्षा वह्‌ अधिक प्राप्त नहीं 
कर सका, इसमें उसकी मां का बहुत बड़ा हाथ था । भामा अपने बच्चे पर 
ग्रधिक बोझ नहीं डालना चाहती थी । एक तो उसमे शिक्षा नहीं प्राप्त की, 
दूसरे वह फ़ैशन परस्त था । शिक्षित व्यक्ति के फैशन में गम्भीरता होती है। 
अशिक्षित का फैशन प्रायः निम्नस्तरीय और हास्यास्पद होता है । सदनसिंह के 
सम्बन्ध में भी यही बात चरितार्थ होती है । जब उसका गाँव में जी ऊब जोता 
है तो वह चाचा के यहाँ ्रपना शौक पूरा करने के लिए आता है । प्रेमचन्द ने 
चाचा के यहाँ श्राने तक सदनसिंह का वर्णन बड़े श्रच्छें ढंग से चौदहवें परिच्छेद 
में किया हे । यहाँ आकर श्रानन्दोपभोग करने और इन्द्रिय सुख भोगने को 
उसकी इच्छा तीब्र हो जाती है । प्झांसह उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर 
उसका मत नहीं लगता । पद्मसिह के यहाँ आकर वह केवल वजिश करता 
है और दूध पीता है, पर उसके चेहरे पर वह गम्भीरता न उत्पन्न हो पाई, 
जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर होती है । पद्मसिंह उसे अच्छे मार्ग पर ले 
चलने का प्रयास तो करते हैं; पर सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि वे सदनसिह 
के ऊपर कोई अनुचित दबाव भी नहीं डालना चाहते, इसीलिए उसकी 
चंचलता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है । परिणामस्वरूप उसमें ग्रात्म-सम्मान 
का भाव कम होता जाता है । धीरे-धीरे वह स्वयं सुमत के यहाँ पहुँच जाता 
है । पहले वह भी सुमन के सामने प्र माभिनय करता है और नियंत्रणहीन 
रसिक बन जाता है । चाची के कंगत चुराता है और बाप से रुपये मागता है 
जो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है । वह पती रसिकता पर नियंत्रण नहीं 
रख सकता, हाँ चोरी कर सकता है । सुमत सदतसिह के प्रति वही भाव नहीं 
रखती, जो उसका दूसरे व्यक्तियों के प्रति रहता था। वास्तव में प्रेमचन्द ने 
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इस नवयुवक को पतन की ओर से बचाने के लिये ही सुमन के ग्राश्चय में रखा। 
सुंमन अगर चाहती, तो सदनसिंह पतन की चरमगति में पहुँच जाता । सुमन 
के दाल मण्डी छोड़ने के बाद सदनसिंह में परिवर्तन हो जाता हे । वह भ्रव 
समने लगता है कि वास्तविक शीतल प्रेम वैवाहिक जीवन में ही मिल 
सकता है । उच्छं,खल प्रेम से उसका जी ऊव जाता है । वाइसवे परिच्छेद में 
प्रेमचन्द कहते हैं कि वह अब उच्छ खल प्रं म के स्थान पर बैवाहिक जीवन के 
प्रम को ग्रधिक महत्त्व देने लगा । 

सदनसिह में नई भावनाएँ होते हुए भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह 
समाज से यह कह सके कि भले ही शान्ता की बहन बेश्या है, पर शान्ता ने तो 
समाज का कुछ नहीं बिगाड़ां है और वह इतनी ही पवित्र है, जितनी कि दूसरी 
कोई भी नारी । सुमन के लिए उसके मन में एक अतृप्त लालसा बनी रहती 
है, किन्तु सुमन के सम्बन्ध में अब वह पहली जैसी भावना रखते हुए स्वयं 
लज्जित होता है और वह धीरे-धीरे शान्ता की ओर बढ्ता है। श्रभी तक 
प्रोमचन्द ने उसके कुपक्ष का ही चित्रण किया था, किन्तु उत्तराद्धे में वे धीरे- 
धीरे उसके चरित्र के सुपक्ष का चित्रण करने लगे । एक बार उसने प्रोफेसर 
रमेशदत्त का व्याख्यान सुना, जिससे वह बिल्कुल बदल जाता है। उसे ग्रब 
वेश्याएँ हलाहल विष के समान प्रतीत होती हैं । यद्यपि सदनसिह में स्वच्छन्द 
विचार धारा नहीं थी, पर जब कोई प्रबल युक्ति उसके सामने श्रा जाती है, तो 
वह प्रबल युवित उसकी काया पलट देती थी । प्रोफेसर रमेशदत्त के व्याख्यान 
ने यही काम किया और अन्त में वह वेश्या सुधार के पक्ष में हो गया और ग्रव 
उसे वेश्याओं से चिढ़ होने लगी । प्रे मचन्द यहाँ. ग्रौर ग्रागे बढ़ जाते हैं और 
उसको पूर्णातया आदर्श वादी धरातल पर प्रतिष्ठित कर देते अब उसमें 
शुद्ध और पवित्र भावों का उदय होता है । वह आत्म सुधार की लहर में इबने 
लगता है । अब वह परिश्रम करता है । अपने यहाँ सुमन को रखता है और 
उसकी प्र रणा से शान्ता को भी साहस पूर्वक ग्रहण कर लेता है। वह धीरे- 
धीरे श्रपने आत्मिक बल को बढ़ाता ही जाता है और ग्रन्त में अपने परिवार 
और समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता है । उसका अन्तिम रूप हमें चाहे 
जितना ही आकषक प्रतीत हो, वह बहुत कन्विसिग नहीं प्रतीत होता, यह 
स्मरण रखना चाहिए । उसमें न तो स्वाभाविकता ही रहती है और न 
यथार्थता । ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वह अपने आन्तरिक पक्ष से प्रेरित हो 
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कर कोई कार्य ही नहीं करता । और यदि ग्रान्तरिक पक्ष से प्रेरणा ग्रहण 
करता भी है, तो बाद के श्रंशों में वह उसका आन्तरिक पक्ष नहीं रहता, वरत 
प्रेमचन्द द्वारा उसके अपने आन्तरिक पक्ष को बदल कर रखा गया दूसरा ही 
आन्तरिक पक्ष होता है । उसका चरित्र यथार्थवाद से श्रादशवाद की ओर, 
स्वाभाविकता से अविश्वसनीयता, सप्राणता से निर्जीविता, फलस्वरूप ग्रसत्‌ से 
सत्‌ की ओर प्रयाण करने का प्रे मचन्द का यांत्रिक प्रयास मात्र है। 

सुमन के चरित्र में तीन प्रधान विशेषताएँ हैं । एक तो यह कि बचपन 
से ही उसमें विलास श्रौर इन्द्रिय सुख की प्रवृत्ति जड़ जमा चुकी थी । दूसरे 
पति के घर में निर्दय अपमान, दारिद्रय, गजाधर की प्रेम विहीनता और तीसरे 
चारों तरफ के पापमय वातावरण सुमन में ग्रतृप्ति, क्षोभ और नेराइय की भावना 
तीव्र कर देते हैं । साधन न होते पर भी वह श्रविकाधिक सुख और वैभव की 
भावना की ओर बढ़ती गई । धीरे-धीरे उसकी लज्जाशक्ति भी शिथिल 
पड़ गई और वह ग्रपनी अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति में लग जाती है और यहीं 
से उसके चरित्र का पतन प्रारम्भ हो जाता है । सुमत का जो कुछ भी चरित्र 
है, वह यही है । उसके चरित्र की गतिशीलता उसके पतन तक ही है । उसके 
पश्चात्‌ वह सीधे मार्ग पर चलती है और उसमें गतिशीलता कम रहती है। 
प्रेमचन्द की धारणा थी कि नारी को अन्य शिक्षाओं के साथ सद्गृहिणी 
बनने की भी शिक्षा देती चाहिए और वह सुमन को न प्राप्त हुई थी। वह 
सुन्दर है, चंचल है, साथ ही वह ग्रभिमानिनी है । कोई भी बात हो, वह 
सबसे बढ़-चढ़कर रहना चाहती है । ऐसी लड़की का विवाह जब गजाधर जैसे 
व्यक्ति के साथ हो, तो उसकी वही गति स्वाभाविक रूप से होती चाहिए, जो 
सुमन की हुई । जैसा कि प्रोमचन्द ने कहा है, सुमन ने इन्द्रियों के श्रानन्द-भोग 
की शिक्षा पाई थी और उसके दुष्परिणाम गजाधर के यहाँ प्रकट होते हैं । 
बह्‌ सद्‌गृहिणी नहीं है और परिणाम यह होता है कि वह कपटाचरण करने 
लगती है । श्रपनी चटोरी जीभ को तृप्त करने के लिए वह अपने पति से 
छिपकर चाँट उड़ाने लगती है । यह गम्भीर शिक्षा के ग्रभाव के कारण ही है । 
अपनी इसी सगर्वा प्रकृति के कारण वह दिखावा पसन्द नारी के रूप में हमारे 
सम्मुख ग्राती है। वह जब दूसरों को गहने बनवाते देखती है तो, उसके 
मन में असंतोष की भावना अधिकाधिक गहरी होती जाती है। जो पति की 
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कमाई है, उसे तो वह खा-पीकर खत्म कर देती है । पति के प्रेम पूर्ण शब्दों 
की श्रपेक्षा उसे चाँट के पत्ते और मिठाई के दोने श्रच्छे लगते हैं । 

सुमन जब अपने पति को रिभाने में ग्रसफल रहती है, तो वह मुहल्ले के 
मनचले यवकों को वश में करने की चेष्टा करती है। वह अपने सौन्दर्य को 
साधन बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहती थी। 
दूसरा कारण उसका कुसंग था । उसका पड़ोस वेश्याग्रों का है ग्रौर पड़ोस ही 
नहीं, ग्रपितु वह देखती है कि भोली वेश्या का समाज-सुधारकों, धर्म के ठेके- 
दारों और पूजीपतियों के यहाँ बड़ा मान गौर सम्मान है । उसने कई अवसरों 
पर देखा कि भोली का तथाकथित सभ्य समाज में इतना सम्मान है, जिसकी 
उसने कभी कल्पना भी न की थी । यहाँ उसके जीवन पर दूसरी ठेस यह लगती 
है कि वह यह समभने लगती है कि समाज में मर्यादा धन से होती है और पह 
भावना उसे और भी पतन की ओर ग्रग्रसर करती है । अगर यह कुसंग न होता 
तो उसका उतनी तीव्रता से पतन न होता, जिस तीव्रता से उपन्यास में 
चित्रित हुय्ना है । पैसों का जोर देखने पर उसकी आँखें खुल जाती हैं । पद्म- 
सिंह जैसे व्यवित के घर में भोली का सम्मान देखकर उसकी यह धारणा और 
भी पुष्ठ हो जाती है और वह सीमा से बांहर हो जाती है। यहीं सामाजिक 
विषमता और सामाजिक भय प्रे मचन्द ने दिखाया है । पद्मसिंह ने यदि उसे 
घर से निकाला न होता, तो कदाचितु वह्‌ वेश्या न बनती । उसके वेश्या 
बनने के कारण प्रे मचन्द ने कई स्थान पर स्पष्ट किए हें । इसके बाद प्रेमचन्द 
ने सुमन को सुधार की ओर प्रवृत्त किया है श्रौर बड़े ही धैर्य एवं संतोष से 
विठ्ठलदास इसका साधन बने हैं। प्रेमचन्द को भी सुमन का वेश्या बनना 
अच्छा नहीं लगा और उसे वे दालमण्डी से शीघ्र निकालने को प्रस्तुत हृष्टि 
गोचर होते हैं । सदनसिह को देखकर स्वं प्रथम उसके मन में निःस्वार्थ प्रम 
की भावना का उदय होता है । वह सदनसिह्‌ के प्रति अपना सर्वस्व लुटा 
देती है । वेश्या होने पर भी उसमें से उत्तम संस्कार और सुविचार समूल नष्ट 
नहीं हो गए थे, और सदत्तसिह के प्रति उसमें जो उत्तम विचार उत्पन्न हुए, 
वस्तुतः वही उसे पतन के गर्त से निकालने में एक प्रकार से सहायक होते हैं । 
विट्टलदास स्थूल साधन है, तो सदनसिह सूक्ष्म साधन । 

सूमन संस्कारवश वेश्या बनने के बावजूद निम्न स्तर तक गिर नहीं पाई । 
वह निश्चय करती है, मैं अपनी आवाज वेचू गी, नाचू गी, गाऊँगी पर अपने 
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सत्य की रक्षा करूंगी और अपने को भ्रष्ट न होने दूँगी ।' दूसरे सदनसिंह के 
माध्यम से उसे उस प्रेम का अनुभव होने लगता है, जिसका अनुभव वेद्यायें 
कभी नहीं कर पातीं । सूमन की आत्मा का पूर्ण संहार इसी वास्तविक प्रेम 
के कारण कभी नहीं होने पाता । इस प्रकार प्र मचन्द ने विठ्ठलदास को वाह्य 
साधन बनाया और सदनसिह को सूक्ष्म साधन । जैसा कि प्रोमचन्द के चरित्र 
चित्रण का सामान्य नियम है, वे किसी चरित्र में केवल अच्छाई या केवल 
बुराई नहीं देखना चाहते । यहीं से प्रोमचन्द सुमन के श्रन्तरमन के मनुष्यत्व 
को उभरने का ्रवसर प्रदान करते हैं और उसमें ग्रात्मबल उत्पन्न करते हैं । 
जव वह विधवाश्रम पहुँचती है, तो उसके मुख पर उसके शुद्ध अन्तःकरण की 
ग्राभा चमकने लगती है और वह आत्म सुधार द्वारा ऐसी नारी बन जाती है, 
जो किसी भी सभ्य समाज में आदर एवं सम्मान प्राप्त कर सकती थी। 
विधवाश्रम में जाने के पश्चात्‌ वह पिछले जीवन को आत्मग्लानि से देखती है 
रौर 'ग्रात्मिक स्वास्थ्य लाभ' में निमग्न रहती है । जैसा कि प्रे मचन्द ने बताया 
है, अब वह किसी भी सभ्य समाज का श्ट गार बनने योग्य हो जाती है। 
शान्ता के विवाह के अवसर पर उसी के कारण गड़बड़ी होती है, जिसकी उसे 
बड़ी पीड़ा होती है । इसी प्रकार का कोई अन्य अवसर भी जब आता है, तो 
उसे बड़ा खेद होता है और अपने किए पर बड़ा पश्चात्ताप प्रकट करती है । 
कई बार उसने डूबने की चेश की । उसका चरित्र एक संघर्ष के रूप में है 
ओर वह संघर्षं भी अपने मन से है । वह सेवा मागं को अपनाती है। सेवा के 
द्वारा वह श्रात्मोद्धार की चेष्टा करती है । प्रेम की पवित्रता को वह समझने 
लगती है । प्रेम की ऐसी पवित्रता, जो दूसरों का भी उद्धार कर सकती है 
आर उसके द्वारा आत्मोद्धार का प्रे मचन्द ने अनुपम उदाहरण उपस्थित किया 
है, जो समाज में चारों ओर पवित्रता की ज्योति बिखराती है, वह अपने जीवन 
में नई ग्राभा लाती है, ग्रपने आत्मविश्वास में । प्र मचन्द साहित्य में ग्रात्मोत्यान 
का इतना सुन्दर उदाहरण अन्यत्र नहीं है । 

शान्ता का जो चरित्र है, इस बात का द्योतक है कि विपत्तियों की आग में 
तपकर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, वह पर-कातर हो जाता है और उसमें दुःखी 
जनों के प्रति सहानुभूति की भावना श्रा जाती है। वह दारोगा कृष्णचन्द्र की 
छोटी लड़की है और प्रेमचन्द प्रारम्भ में किसी पात्र के सम्बन्ध में जो 
विशेषताएँ हमें बता देते हैं, उसी का विकास शेष भाग में करते हैं। इसी 
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प्रकार शान्ता के सम्बन्ध में भी उन्होंने उसकी चारित्रिक विशेषताओं का 
उल्लेख प्रारम्भ में किया है । भ्रपने माता-पिता के यहाँ वह गम्भीर, संतोषी 
और सशील है । जो मिल जाए वह उसी में सन्तुष्ट रहती है । प्रे मचन्द ने उसे 
प्रारम्भ में ही गम्भीर, गुणी और संतोषी बताया है । अपने मामा के यह्‌ 

अपनी माँ गंगाजली की मृत्यू हो जाने पर निराश्रित हो जाने के बावजूद 
उसकी आत्मिक शवित दिन-प्रतिदिन बलवती होती गई । उसमें प्रारम्भ से ही 
जो सहनशीलता हष्टिगोचर होती है, वह निरन्तर विद्यमान रहती है । जब 
समन के कारण उसका विवाह नहीं होता, तो भी उसमें शोक, मनोमालिन्य 
या क्रोध का आभास तक नहीं मिलता और वह उस समय भो गम्भीर ही 
रहती है । उसकी आँखों में एक निर्मल आत्मिक ज्योति उत्पन्न हो जाती है 

उसने अपने जीवन में यह गम्भीर आघात सहन ही नहीं किया, वरन अपनी 
आत्मिक उन्नति का प्रयास भी किया, जिससे उसमें एक स्वर्गीय आभा का 
प्रस्फुटीकरण होता है । प्र मचन्द ने उसके हृदय में सदनसिंह के प्रति स्नेह को 
उभारकर उसके प्रेम को और भी दिव्य रूप में प्रकट किया है। यह प्रेम ही 
उसे ऊपर उठा देता हं । प्र मचन्द की दृष्टि में सच्चा प्रेम नीचे गिराने वाला 
नहीं, वरन्‌ ऊपर उठाने वाला होता हे । मामी के दुर्व्यवहार के बावजूद उसके 
प्रति उसके हृदय में क्रोध या विद्वेष उत्पन्न नहीं होता । उसके हृदय में नई 
स्फूति उत्पन्न हो जाती है और जब तक पद्मसिंह श्रौर विठ्ठलदास उसे ग्राकर 
नहीं ले जाते, वह मामा के यहाँ गम्भीरता श्रौर संतोष के साथ रहती है। 
शान्ता ने अपने हृदय को कभी उद्देश्यहीन नहीं होने दिया, यह उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता है । जब उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो वह कर्मण्य बन 
जाती है श्रौर बारात लौट जाने पर सहिष्णुता की मूति बन जाती है । उसके 
बाद उसका चरित्र भारतीय नारी का चरित्र है । प्रो मचन्द ने इसमें सुमन और 
शान्ता दोनों के चरित्रों के रूप में नारी शिक्षा के दो चित्र हमारे सामने 
प्रस्तुत किए हैं । क्या शान्ता सुमन का मागं ग्रहण नहीं कर सकती थी ? 
शान्ता पर तो सुमन से भी अधिक मुसीबते ग्राई थीं, पर शान्ता विचलित 
नहीं होती और सती साध्वी नारी के रूप में हमारे सामने ग्राती है। एक की 
शिक्षा दूसरी की शिक्षा से भिन्न थी। दोनों उसी के माध्यम से अपने 
जीवन में अग्रसर होती हैं। बारात के लौट जाने पर भी बह अपने को 
विवाहिता ही समझती है । वह इस आशा से परिपूर्णं थी कि वह किसी न 
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किसी दिन अपने पति की सेवा करने की अ्धिकारिणी बनेगी वह केवल 
जिन्दगी में रोना ही नहीं जानती, जागरूक भी है और साहस . एवं आत्म- 
विश्वास से विषमताओं का सामना. करना भी जानती है । श्रपना भला किसमें 
है, इसे वह खूब जानती है । यही प्रवृत्ति आगे चलकर उसे सफलता भी प्रदान 
करती है । उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इसे वह खूब जानती थी। 
इसीलिए उसने पद्मसिह को जो पत्र लिखा था, वह उसे गृहस्थ जीवन में 
दम रखने में सहायता प्रदान करता हे । विपत्ति पड्ने पर मनुष्य को विच- 
लित नहीं होना चाहिए । यदि मनुष्य ढंग से काम करे, तो वह कभी भी 
ग्रसफल नहीं हो सकता । जो कली एक प्रकार से सूख गई थी, वह फिर हरी- 
भरी हो ग डी शान्ता का चरित्र ह । 
सुभद्रा पंडित पद्मसिंह की पत्नी हे, किन्तु उनकी अपेक्षा अधिक 
व्यवहार कुशल, विनम्र, दयापूर्ण और सहानुभूतिपूर्णा हे । वास्तव में प्र मचन्द 
और 'प्रसाद' के नारी दृष्टिकोणों में समता हे । दोनों ममता, स्नेह, करुणा एवं 
त्याग को नारी के आवश्यक गुण स्वीकार करते हैं। दोनों ने ग्रपने नारी 
पात्रों को इन्हीं विशेषताओं के साथ चित्रित किया हैं । सुभद्रा का व्यवहार- 
कुशल रूप सदनसिंह के सन्दर्भ में प्रकट होता हे । पद्मसिह सी कमजोरी 
सुभद्रा में नहीं है । सदनसिंह को लेकर दोनों में तनाव हो जाता है, पर इसे 
लेकर दोनों में मनमुटाव नहीं होता । सुभद्रा ग्रभद्रता की सीमा तक नहीं 
जाना चाहती । वह अपनी पति-भक्ति में कोई भी अन्तर नहीं आने देती । 
अपने पति के लिए उसके हृदय में सदैव उत्सर्ग की भावना बनी रहती हे । 
वह कभी जलीकटी बातों को सुनाने में तत्पर नहीं दृष्टिगोचर होती । इसके 
अतिरिक्त सुभद्रा विचारशीला नारी हूं । उसका हृदय उदार और उच्चविचारों 
से पूर्ण है । वह गाली का उत्तर गाली से दिए जाने में विश्वास नहीं रखती । 
जीवन में उसका दृष्टिकोण उदार हं । वह हरएक मनुष्य को मनुष्य के रूप में 
ही मानना चाहती है, देवता के रूप में मानना नहीं चाहती । कभी भी उसने 
सुमन के प्रति घुणाभाव नहीं प्रकट किया । वह कभी उसे अपनी उदारता और 
सहानुभूति से वंचित नहीं करती । उसका वेश्या हो जाना सुभद्रा के लिए 
पीडादायक अवश्य था, पर वह यह भी विश्वास करती थी कि सुमन का नैतिक 
विकास एक दिन अवश्य होगा। वह मनुष्य स्वभाव की परख करने में 
कुशल हुँ । 
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भोली धन को महत्त्व देने वाली वेश्या है । गंगाजली सती-साध्वी स्त्री है 
आर ग्रपने पति कृष्णचन्द्र को कुमाग पर जाने से वचाती हे तथा धन-संचय 
की शिक्षा देती है । वह श्रधिक व्यवहार कुशल है क्रष्णचन्द्र दारोगा की 
अदरदर्शिता के कारण उसे ग्रत्यन्त श्रात्मवेदना होती है और भावज के कारण 
उसकी मृत्यु हो जाती हँ । जान्हवी बड़ी कर्कशा, तेज मिजाज और शुष्क 
स्वभाव की हे । उसमें उदारता नाममात्र को नहीं हँ । भामा म॑ वात्सल्य भी 
ऐसा है जो सदनसिह को ले डूबने वाला हँ । मिस कान्ति पश्चिमी भावना से 
ओतप्रोत लड़की हँ । उपन्यास में उसका कोई विशेष स्थान नहीं 
इस उपन्यास की भाषा में प्रे मचन्द ने ग्रपनी उन बहुत सी त्रुटियों का 
परिमार्जन कर दिया हँ, जो उनके पिछले उपन्यासों में लक्षित होती थीं। 
इसकी भाषा अधिक सुव्यवस्थित, प्रवाहमय और स्वाभाविक हे । इसमें 
थार्थता के वे गुण भी मिलते हैं, जितका पूर्णा विकास आगे के उपन्यासो म 
लक्षित होता है । 


: १०: 
प्रेपाश्रम 
प्रत : ११ : 'प्र साश्रम' ही वह प्रथम उपन्यास है, जिसमें ग्राम्य-जीवन 
को श्रपने चित्रण का श्राधार बनाकर प्रमचन्द ने भारतीय ग्रामों को सामान्य 
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, जिसका पूर्ण विकास 'गोदान' 
में लक्षित होता है ।' शिल्प की दृष्टि से प्र माश्रम' की श्रालोचना करते हुए 
इस कथन का तकंसंगत उत्तर दीजिए । 
श्रेमाश्रम की कथा का आरम्भ लखनपुर गाँव से होता है, जो बनारस से 
बारह मील उत्तर में है । जमीदार के पिता की बरसी के उपलक्ष्य में शुद्ध घी 
वसूल करने के लिये ज्ञानशंकर का आदमी बयाना बाँटता है । बाज़ार में घी 
का भाव दस छटाँक का होता है, पर जमींदार की ओर से बहत सस्ते भाव 
का बयाता बँटता है । डर के मारे गाँव के सब लोग बयाना ले लेते हैं, पर 
मनोहर नामक किसान नहीं लेता । कादिर मियाँ एक समझदार आदमी है । 
वह मनोहर को समझा-बुझाकर श्रपनी अस्वीकृति पर खेद प्रकट करने के लिए 
ले जाना चाहता है, पर वह नहीं जाता । उसकी स्त्री विलासी कारिन्दा गौस 
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खाँ के पास जाती है, पर उसे देखकर वह श्रापे से बाहर हो जाता है । कादिर 
मियाँ की राय से मनोहर उसके साथ बनारस जाकर ज्ञानशंकर के सामने 
क्षमा-याचना करने के लिए तैयार हो जाता है । उसे देखकर ज्ञानशंकर उबल 
पड़ता है । उसकी यह प्रवृत्ति उसके चचा प्रभाशंकर को अच्छी नहीं लगती । 
वे उसे समभाने का प्रयत्न करते हैं, पर ज्ञानशंकर उलटे उनसे उलभ जाता है। 
जटाशंकर की मुत्यु के बाद प्रभाशंकर ही परिवार में सबसे बड़े व्यक्ति 

थे, पर ज्ञानशंकर उनका जरा भी सम्मान न करता था । प्रभाशंकर का पुत्र 
दयाशंकर दारोगा था । वह एक मामले में फंस जाता है और उसका मुकदमा 
ज्वालासिह के इजलास में भ्राता है, जो ज्ञानशंकर का सहपाठी था । ज्ञानशंकर 
अपने चचेरे भाई को छुड़ाने की सिफारिश के लिए कौन कहे, उल्टे जाकर उसे 
सजा देने के लिए कहता है, पर ज्वालासिह उसे छोड्ने का निश्चय कर चुका 
था । ज्ञानशंकर को यह सहन नहीं होता कि उसके चचा का बड़ा परिवार इस 
सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा में मोज उडाए, इसलिए वह बँटवारा करा लेता है । 
डप्टी ज्वालासिह का दल लखनपुर के दौरे पर जाता है । उसके चपरासी 

गाँव वालों को वेगार के लिए पकड़ना चाहते हैं। मनोहर का पुत्र बलराज 
बेगार करने से अस्वीकार कर देता है । उसे ज्वालासिह के सामने लाया जाता 
है । ज्वालासिह मन-ही-मन उसके व्यवहार से सन्तुष्ट होता है। वह किसानों 
से सहानुभूति रखता है । कमलानन्द की पुत्री विद्या से ज्ञानशंकर का विवाह 
हुआ था । उसकी बड़ी बहन गायत्री विधवा होकर एक बहुत बड़ी जमोंदारी 
की स्वामिनी बन चुकी थी । कमलानन्द का एक ही पुत्र था । उसके अचानक 
देहान्त हो जाने पर सब लोग लखनऊ पहुँचते हैं। ज्ञानशंकर इस मृत्यु से 
बहुत प्रसन्न होता है । उधर वह गायत्री पर भी डोरे डालना शुरु कर देता है। 
पहले तो गायत्री उसके गहित ग्राशय को समझ नहीं पाती, पर एक दिन थिये- 

टर में उसकी दुर्भावता को समझकर चकित रह जाती है और वहाँ से गोरख- 
पुर रवाना हो जाती है । इस आशंका में कि कहीं कमलानन्द दूसरा विवाह न 

कर ले और उसका पुत्र मायाशंकर सारी सम्पत्ति से वंचित न रह जाए, 

ज्ञानशंकर एकदिन कमलानन्द को भी विष देने का प्रयत्त करता है, पर 

असफल रहता है । 9 
ज्वालासिह का बलराज के प्रति हमदर्दी जाहिर करता मुंशी ईजाद हुसेन 
ग्रौर कारिन्दा गौस खाँ को ग्रच्छा नहीं लगता । वे दोनों मिलकर ज्वालासिह 
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को उल्टा-सीधा पढ़ाकर तहक़ीकात के लिए दयाशंकर दारोगा को नियुक्त करा 
ही लेते हैं । वह घूस लेने में माहिर ही था। हर परिवार से उसने सौ-सौ 
रुपया लिया । उस साल फसल वैसे ही मारी गई थी, इस मुचलक से गाँव 
वालों पर तबाही ही श्रा गई । ज्ञानशंकर के बड़े भाई भ्र मशंकर अमरीका मे 
कृषिशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे । ज्ञानशंकर समझता था कि कि वे श्रब 
कभी न लौटेंगे और उनकी जायदाद भी उसे मिल जाएगी । एक दिन पत्र 
भ्राता है कि वे भारत लौट रहे हैं, तो ज्ञानशंकर बहुत हताश होता हैं। वह्‌ 
बड़ी कुशलता से उनकी पत्नी श्रद्धा को वश में कर लेता हैं और सामाजिक 
बहिष्कार की बात चला देता है । प्रेमशंकर ग्राकर जब कहते हैं कि पैतृक 
सम्पत्ति से उन्हें कुछ नहीं लेना-देना, तो ज्ञानशंकर बहुत प्रसन्न होता है। 
गायत्री उसे ग्रपनी जमींदारी का प्रबंधक बनाकर गोरखपुर बुलाती है । 

इसी समय लखनपुर गाँव में ग्रप्रत्याशित घटना हो जाती है । विलासी 
को गौस खाँ ग्रपशब्द कह देता है । बलराज अपनी माँ का श्रपमान सहन नहीं 
कर पाता और एक दिन गौस खाँ का गला काटकर फरार हो जाता है । सारे 
गाँव वालों के विरुद्ध मुक्रदमा दायर हो गया । किसानों की पैरवी इरफान 
अली कर रहे थे, जिन्हें केवल ग्रपने पेसों से मतलब था । यही हाल डॉक्टर 
प्रियाताथ का भी था, जिन्हें इस मुकदमे में स्पेशलिस्ट नियुक्त किया गया था । 
उनके बयान पर मुक़दमा किसानों के विरुद्ध हो गया और सारे किसान सेशन 
सुपर्द हो गए । मत्तोहर आत्मग्लानि से ग्रभिभूत था । उसने श्रदालत में सच- 
सच बयान कर जेल में ही आत्महत्या कर ली । इरफान 'अली की खदगर्जी से 
बेचारे किसानों को लम्बी-लम्बी सजाए दी गईं । ज्ञानश कर का किया कराया 
उनका पुत्र मायाशंकर पानी कर देता है । उसे सारी जायदाद मिल तो जाती 
है, पर अपने तिलकोत्सव में वह गवंनर के सामने. जमीदारी प्रथा में सुधार 
करते का प्रस्ताव रखता है। उस पर प्रेमशंकरं का पूरा-पूरा प्रभाव था । 
ज्ञानशंकर इसे श्रपनी पराजय समझता है और गंगा में डूब कर श्रात्म हत्या 

कर लेता है । 

. यह उपन्यास सन्‌ १६१६ के वीच लिखा गया, किन्तु इसका प्रकाशन 
१६२२ में हुआ । जिस समय यह लिखा गया, उस समय प्रथम महायुद्ध समाप्त 
हो चूका था । रूस में राज्यक्रान्ति सफल हो चुकी थी और देश में स्वतन्त्रता 
संग्राम प्रारम्भ हो गया- था । १६२१ में सर्वप्रथम श्रसहयोग ग्रान्दोलन गाँधीजी 
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छेड़ा था । इस उपन्यास की पीठिका में ये तीन बाते विशेष उल्लेखनीय 
। जहाँ तक विश्व युद्ध का सम्बन्ध है, प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ प्रत्येक देश में 
ग्राथिक विषमता बढ़ गई थी । प्रत्येक देश में दुभिक्ष, मंहगाई और बेरोजगारी 
दृष्टिगोचर होती थी । महायुद्ध के पूर्व की आथिक व्यवस्था पूर्णतया छिन्नः 

भिन्न हो चुकी थी और आर्थिक श्रवस्था के स्तम्भ (सामन्त वर्ग आदि) अपने 

को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील थे । इन सबके सिंहासन हिल चुके थे 

और वे अपने बचाव के लिए व्याकुल हो उठे थे । भीषण नरसंहार को देखकर 
भारतवासियों के मन में यह सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या वे इस महा- 

नर-संहार में कोई सन्देश दे सकते हैं ? भारत को ग्रपनी सांस्कृतिक परम्परा 

पर पूर्णा विश्वास था । बहुत से भारतीय महा पुरुष थे, जो इस परतन्त्रता की 

दशा में भी भारत को कोई संदेश देने में समर्थं समभते थे । इसी प्रकांर 

'प्रेमाश्रम' जीवन के उच्चादर्शों को लेकर हमारे सामने थराता है । जिसमें अनेक 

स्थलों पर प्रेमचन्द ने मानव जीवन की दुर्दशा की ओर ध्यान ग्राकृष्ट किया 

, है । ज्ञानशंकर ग्रांदि उन लोगों कें प्रतिनिधि हैं, जो ग्रपनी हिली हुई जड़ को 
पुनः जमाने की चिन्ता में व्यस्त थे । इस विचार परिवतंन में रूसी राज्यः 

क्रान्ति ने सहयोग दिया । रूसी राज्यक्रान्ति के कारणों से कोई सहमत हो या 

॥ न हो, पर इतना अवश्य है कि शोषितो, पीड़ितों तथा सर्वहारा वर्ग में तवीन 
हर चेतना उत्पन्न हुई और वे यह समझने लगे कि दलित वर्गों को अपने अधिकार 
प्राप्त करने का श्रवसर ग्रा गया है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रेमचन्द 
कम्यूनिउम फैला रहे थे, जैसा कि प्रायः ग्रालोचक कहा करते हैं, पर प्रेमचन्द 
|... कम्युनिस्ट लेखक नहीं थे । सिद्धांतों की सराहनामात्र से तो कोई कम्युनिस्ट 
नहीं हो जाता और दलित-शोषित वर्ग की प्रगति की बात सोचना यदि कम्यु- 
निज्म है, तो स्वस्थ एवं जागरूक चेतना वाले प्रायः सभी व्यक्ति कम्युनिस्ट 
होंगे । इस उपन्यास में सामन्ती व्यवस्था का खोखलापन प्रस्तुत किया गया है । 
यद्यपि गाँव की ओर ग्रपनी सहानुभूति का परिचय वे “वरदान' या सिवासदन' 
में आंशिक रूप से दे चुके थे । किन्तु पूणा रूप से ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर 


ने 
ह्‌ 





१ आधारित कर, उपन्यास लिखने का प्रारम्भ सर्वप्रथम प्रेमचन्द ने इसी उपन्यास _ 
| से किया है । यहीं से ग्रामीण आर नगरीय कथातकों को साथ-साथ ले. चलने . 


की प्रवृत्ति का भी विकास-सूत्र मिलता है । (08 7 
< Sd SS ध्य 
“प्रमाश्रम' में प्रेमशंकर का जो उद्दश्य हैं, वही इस उपन्यास का भी | 

हर 


१ ७ 
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उद्देश्य है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह उद्देश्य अपने समय के बहुत आगे 
है । जमींदारी उन्मूलन, भूमिधर, सहकारिता आदि की कल्पना निश्चित रूप 
से अत्यन्त प्रगतिशील चीजें हैं, जिनकी ग्रोर प्रेमचन्द ने ध्यान दिया है। वैसे 
प्रेमचन्द इस उपन्यास के उद्देश्यों को सामने रखते हैं, पर ६२वें श्रध्याय में वे 
इसे पूर्णतया स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसमें रान्तोषमय, सरल निविरोध 
जीवन का प्रचार था । इस उपन्यास की रचना तद्यूगीन भारत की राज- 
नीतिक चेतना की भूमिका पर हुई है किन्तु उपन्यास की आधार-भित्ति भूमि 
समस्या है । ग्रन्य समस्याग्रों का उल्लेख इस केन्द्रीय समस्या के विश्लेषण 
ग्रथवा उसके भयावह स्वरूप के उद्घाटन के निमित्त हुआ है। किसानों की 
समस्या प्रेमचन्द के युग की एक प्रमुख समस्या थी । प्रेमचन्द की दृष्टि में 
राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन निरीह किसानों की शोचनीय अवस्था के 
सुधार का ब्रत लिए बिना सफल नहीं हो सकता था, वयोंकि देश का अ्रभ्यूदय 
कृषक वर्ग के ग्रभ्युदय पर अवलम्बित था । प्रेमचन्द की सबसे बड़ी क्रान्तिकारी 
देन यह थी कि उन्होंने उन व्यक्तियों को कथा का केन्द्र बनाया, जो साहित्य 
आर जीवन की परिधि से बाहर समझे जाते थे । उन्होंने उस स्पन्दन को सुना, 
जो कोटि-कोटि किसानों के मानस में हो रहा था । शताब्दियों से पिसते हुए 
इस दलित वर्ग की उदीयमान चेतना को उन्होंने अपनी कथा का आधार 
बनाने का साहस किया । प्रेमाश्रम' वास्तव में कृषक-जीवन का महाकाव्य है, 
जिसमें एक विराट्‌ चित्रपट पर भूमिपति तथा कृपकवर्ग के पारस्परिक संघर्ष 
का अंकन हुआ है । एक ओर लखनपुर का गाँव अपनी शक्ति बटोरता है, 
जूझता है, परास्त होता हे, फिर बिखर जाता है, दूसरी ओर ज्ञानशंकर के 
कारिन्दे, थानेदार, तहसीलदार, प्यादों ग्रादि की विशाल सेना है, जो अपने 
समस्त बल से इस गाँव को कुचल डालने के लिए कटिबद्ध है । इन दो वर्गों के 
परस्पर संघर्ष ग्रौर इस संघर्ष के बीच कृषक वर्ग की विद्रोह भावना की सतत 
प्रवाहमान ग्रन्तर्धारा को लक्ष्य करते हुए एक आलोचक का मंतव्य हैं, ग्राम 
जीवन में ग्रपनी सामाजिक उपयोगिता खोकर जमींदार या सामन्तवर्ग किस 
प्रकार कुलीनता की लाज का रक्षक, और शोषण, स्वार्थ और विकास का 
केन्द्र बन गया है तथा किसान शोषण की चवकी में पिस कर दरिद्र, निरीह 
आर निर्जीव होकर भी अपनी संगठित शक्ति के बल पर इस विषय व्यवस्था 
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को चुनौति देने के लिए तत्पर होता जा रहा है, इस उपन्यास की मूल कथा- 
वस्तु इस केन्द्रीय विचार पर ग्राधारित है ।' 

'प्रमाश्रम' में एक स्थान पर प्रेमशंकर कहता है, मिरा सिद्धान्त है कि 
मनुष्य को अपनी कमाई खानी चाहिये। यही प्राकृतिक नियम है । किसी को यह 
अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की कमाई को श्रपनी जीवन-वृत्ति का आधार 
बनाए ।********“भूमि उसकी है जो जोते । शासक को उसकी उपज में भाग 
लेने का ग्रधिकार इसलिए है कि वह देश में शान्ति और रक्षा की व्यवस्था 
करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती ।""” ““*“* इस प्रथा के कारण 
देश की कितनी श्रात्मिक और नैतिक अवनति हो रही है, इसका श्रनुमान नहीं 
किया जा सकता । हमारे समाज का वह भाग जो बल, बुद्धि, विद्या में 
सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से श्रल कृत है, केवल इसी प्रथा 
के वश आलस्य, विलास और अ्रविचार के बन्धनो में जकडा हुआ है ।' प्रमशंकर 
की यह विचार धारा गाँधीजी की विचार धारा से तादात्म्य रखती है । उनका 
प्रेमाश्रम वस्तुतः सारल्य, संतोष एवं स्वस्थ वातावरण की तपोभूमि थी । इस 
प्रेमाश्रम में गाँधी जी के साबरमती आश्रम की पूर्णा प्रतिच्छाया है । यह एक 
ऐसा श्राश्रम था जहाँ जीवन को विभिन्न दिशाओं में मोड़ने की गति प्रदान 
की जाती थी। वह मात्र किसानों के संघर्ष का केन्द्र न था । मनुष्य को 
निःस्वार्थ की सेवा करनी चाहिए, यही भ्रेमाश्रम' का उद्देश्य है। इसमें 
निःस्वार्थंता एवं स्वार्थता के मध्य परस्पर संघर्ष है, जिसके प्रेमशंकर और 
ज्ञानशंकर क्रमशः प्रतिनिधि हैं । 

प्रेमचन्द ने ग्रभी तक जितने उपन्यास लिखे थे, उनमें उन्होंने अपने को 
केवल पारिवारिक जीवन के चित्रण तक ही सीमित रखा है । “प्रमाश्रम' में एक 
परिवार की कथा तो है ही, किन्तु उसके साथ-साथ प्रेमचन्द सार्वजनिक क्षेत्र 
में बहुत श्रागे बढ़ जाते हैं और 'सेवासदन' की श्रपेक्षा 'प्रेमाश्रम' में उनका 
हष्टिकोण अत्यन्त व्यापक हो जाता है । उन्होंने नागरिक और ग्रामीण जीवन 
से ही सम्बन्धित अनेक बातों की ओर ध्यान दिलाया है । मुख्य समस्या 
किसानों की है और लड़खड़ाती हुई जमींदारी व्यवस्था का चित्रण है । ऐसी 
अवस्था में पुलिस, कारिदों और दारोगा आदि का ग्रा जाना एक प्रकार से 
अनिवाय है । इसीलिए जहाँ एक ओर जमींदारों और कृषकों का संघर्ष है, 

वहीं दूसरी ओर नौकरशाही का पुर्णरूपेणा संघर्ष इस उपन्यास में प्रेमचन्द ते 
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चित्रित किया है । प्रंप्रेजी राज्य पूर्ण तया नौकरशाही के बल पर ही चलता 
था । प्रेमचन्द ने नगर-तिवासियों की ऐश्वर्य लोछुपता का चित्रण किया है। 
इस समय गाँव की ओर लोगों का ध्यान गया था, किन्तु इस भावना का ग्रभी 
इतना विकास नहीं हय़ा था कि लोग पूर्णा रूप से गाँवों में बस कर सेवा कार्य 
करें । उस समय यही वास्तविकता थी । 'गोदान' में मेहता-मालती का ग्राम्य 
प्रेम का यही आधार है । '्रेमाश्रम' में भी प्रेमशंकर आदर्श से ग्रनुप्राणित होकर 
ही गाँवों में जाता है, फिर यह कहना कि प्रेमचन्द दो कथाग्रों वाली नीति में 
समन्वय नहीं रख पाते कहाँ तक उचित है, जवकि उस समय नगर और ग्राम 
के सम्बन्ध-सूत्र अत्यन्त क्षीण थे । प्रेमचन्द को नगर में धन-लोलुपता, मिथ्या- 
डम्बर, संतोष, त्याग भावना और सेवा-भावना का अभाव दृष्टिगोचर होता 
था । लेकिन जहाँ प्रेमचन्द गाँवों में ग्रच्छाइयाँ देखते थे, वहीं उनमें कमियाँ 
भी देखते थे और उन कमियों की पूति नागरिक जीवन में देखते थे, ज॑से 


स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम, स्वच्छता, शिक्षा, श्रन्धविश्वास आदि ही ऐसी बातें, 


हैँ । वे चाहते थे कि गाँव वाले वाह्य जीवन से सम्बन्धित बातों की शिक्षा नगर 
वालों से प्राप्त करें और नगर वाले श्रान्तरिक अनुभूतियाँ गाँवों से प्राप्त कर । 
शहर वालों में उन्हें प्रजाहित की भावना बहुत कम दिखाई पड़ती है । इसी भावता 
से प्रेरित होकर 'प्रेमाश्रम' में दो कथानक रखे गए हैं। सरकारी श्रफसरीं में 
बहुत से लोग स्वदेश सेवा और प्रजा-हित की भावना रखते हैं, किन्तु सरकारी 
पदों पर रहते हुए वे जनहित सम्वन्धी बातें नहीं कर सकते, इसका उदाहरण 
उन्होंने डिप्टी ज्वालासिह के रूप में दिया है । वे वेचारे लखनपुर के लिए कुछ 
करते भी हैं, तो उनका तबादला ही नहीं, पदावनति भी हो जाती है। यह 
ब्रिटिश राज्य की बात है ।'प्रेमचन्द यह बताना चाहते थे कि वकील श्रौर 
डाक्टर ईमानदारी से काम कर जनता की सेवा कर सकते हैं। यही बातें 
गाँधी जी भी बराबर कहा करते थे । डा० प्रियानाथ और बैरिस्टर इरफान 
अली ऐसे ही पात्र हैं। धर्म और जाति के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों 
को भी प्रेमचन्द ने निन्दा की है । मिर्जा इजाद हुसैन कौमी इत्तहाद के नाम 
पर ही स्वार्थपूति करते हैं । जहाँ तक ज्ञानशंकर और गायत्री का सम्बन्ध 


पाखण्डी धर्म और मिथ्यादम्भ की कहानी है । प्रेमचन्द ने एक महत्त्वपूर्ण 
दृष्टिकोण यह रखा है कि शिक्षा उचित रूप में होनी चाहिए । उचित शिक्षा 


न मिलने के कारण व्यक्ति गुमराह हो सकता है । हृदय में जो उदारता और 
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निर्मलता रहती हे, वह नष्ट हो जाती है । इसके सबसे बड़े उदाहरणा ज्ञान- 
शंकर हैं । तेजशंकर की विचारधारा इसी प्रकार की है । प्रेमचन्द रईसों की 
भूठी मान-मर्यादा से चिढ़ते थे और उसे दोषी समभते थे । प्रभाशंकर इसी 
प्रकार के पात्र हैं । प्रेमचन्द ने प्रभाशंकर के विचारों को कभी ग्रपना समर्थन 
नहीं प्रदान किया । विदेश यात्रा का प्रायश्चित एक ढकोसला मात्र है और 
श्रद्धा की प्रदर्शित प्रवृत्तियाँ १९२२ में नहीं पायी जाती थीं । ग्रतः श्रद्धा और 
प्रेमशंकर का सम्बन्ध पूर्णातया अस्वाभाविक हे । यह भारतीय नारी की 
परम्पराश्रों के सवंथा विपरीत हे । केवल अन्त में श्रद्धा ग्रपनी गलती स्वीकार 
करती है, किन्तु प्रायश्चित का कीड़ा उसके मस्तिष्क में ग्रन्त तक बना 'रहा । 
प्रेमचन्द ने ग्राम सुधार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और जो 
बातें उन्होंने बताई हैं--जमींदारी उन्मूलन, खेतों पर किसानों का ग्रपना 
आधिकार, वेगारबन्दी, गाँव वालों को ग्रच्छी पैदावार की शिक्षा देना, 
सहकारिता का सिद्धान्त बताना, स्वच्छता से रहने की शिक्षा देना--जो 
अत्यन्त उल्लेखनीय हैं । प्रेमचन्द की दृष्टि में इन्हीं से ग्रामों का श्राथिक 
विकास हो सकता है । राज्य सभाओं में जाने पर भी हम अपनी कत्तंव्य- 
परायणता से गाँव के हित के लिए कार्य कर सकते है 

कला की दृष्टि से विचार करने पर पहला प्रश्त उठता है कि इस उपन्यास 
का नायक कौन है ? 'प्रेमाश्रम' पर जिन व्यक्तियों ने लिखा है, इनमें से कुछ तो 
इस सम्बन्ध में मौन हैं । कुछ ज्ञानशंकर को नायक मानते हैं । कुछ लोगों के 
अनुसार प्रेमचन्द मौलिक कलाकार थे और इसमें उन्होंने एक से अधिक नायकों 
की परिकल्पना की है । वे मानते हैं कि बलराज, मनोहर आदि नायक हैं 
और ज्ञानशंकर आदि खलनायक हैं । इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रगतिशील 
आलोचकों का है । जिन्होंते ज्ञानशंकर को नायक माना है, उन्होंने गलती की 
हे । ज्ञान महत्त्वपूर्ण पात्र है, इसमें कोई सन्देह नहीं और नागरिक जीवन का 
कथानक ज्ञानशंकर के व्यक्तित्व के चारों ग्रोर संगठित हे, पर ग्राम कथाका 
वह नेतृत्व नहीं करता, इसीलिए वह नायक नहीं स्वीकारा जा सकता । इसके 
कुछ और भी कारण हैं । प्रधान पात्र होने मात्र से ही कोई नायक नहीं हो 
जाता । तीसरे मत वालों की कल्पना केवल खामख्याली है। अभी तक न 
प्रेमचन्द साहित्य में और न किसी ग्रन्य साहित्यिक कृति में एक से अधिक 
नायक हुए हैं । यह उतके विचारों की अतिरंजना मात्र ही है । फिर प्रश्न उठता 
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है कि इसका नायक है कौन ? इसका नायक वास्तव में प्रेमशंकर है। जवसे 
प्रेमशंकर ग्राता है, तब से लेकर ग्रन्त तक, जितनी भी मुख्य एवं अवाँतर 
घटनाएँ हैं, सबका सीधा सम्बन्ध प्रेमशंकर के व्यक्तित्व से है । डा० प्रियानाथ 
की घटना ग्रन्त में प्रेमशंकर की ओर ही मुड़ती है । डिप्टी ज्वालासिह की 
घटना भी प्रेमशंकर की ओर ही मुड़ती है। डा० इरफान अली, मिर्जा इजाद | 
हुसैन की कहानी की भी यही स्थिति होती है और बलराज-मनोहर आ्रादि तो 
प्रेमशंकर के नेतृत्व में कार्य ही करते हैं । स्वयं ज्ञानशंकर का पुत्र मायाशंकर 
भी प्रेमशंकर के ही प्रभाव में है ओर उन्हें ग्रपना Friend philosopher 
और 0०:५८ मानता है । केवल दो पात्र ऐसे हैं--ज्ञानशंकर और गायत्री, जो 
प्रेमशंकर से प्रभावित नहीं हैं । पर गायत्री यदि आत्महत्या न करती, तो वह 
भी भविष्य में प्रेमशंकर से निश्चित रूप से प्रभावित होती । ` केवल ज्ञानशंकर 
ही प्रेमशंकर से प्रभावित नहीं होते । सारी श्रवांतर घटनाएँ नदियाँ हें तथा 
प्रेमशंकर समुद्र हैं और सारी नदियाँ समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं । 

इस उपन्यास में एक परिवार को केन्द्र मानकर व्यापक कथा निर्मित की 
गई है । इस परिवार के दो प्रमुख व्यक्ति हैं ज्ञानशंकर और प्रेमशंकर । दोनों 
की विचारधाराएँ परस्पर विरोधी हैं और उनमें संघर्ष होता है। अन्त में 
विजय प्रेमशंकर की विचारधाराग्रों की ही होती है । अतः प्रेमशंकर ही नायक 
है । उपन्यास का नाम भी उसी से ही सम्बन्धित है । श्रतः प्रेमचन्द की दृष्टि 
में भी प्रेमशंकर का ही महत्त्व अधिक था । उपन्यास का ग्रन्त भी प्रेमशंकर 
की ही दृष्टि के अनुसार होता है । प्रेमचन्द के उद्देश्य की पूर्ति भी प्रेमशंकर के 
व्यक्तित्व द्वारा ही होती है, श्रतः प्रेमशंकर को ही नायक मानना चाहिए, किसी 
श्रन्य को नहीं । 

इस उपन्यास में दो कथानक हैं । एक नागरिक जीवन से सम्बन्धित है 
आर दूसरा ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित हे । नागरिक कथानक प्रभाशंकर के 
परिवार से सम्बन्धित है, जिसमें न केवल ह्वासोन्मुखी ताल्लुकेदारी की कथा 
है, वरत्‌ ग्रन्य नगरीय स्तम्भो की भी चर्चा है । ग्रामीण 
मानवता, जो ग्रामीणों को मिलती है, को महत्त्व दिया गया है और उनके 
आत्म-सम्मान को उभारने की चेष्टा की गई है । 'गोदान' में हो सकता है कि 
नागरिक कथा अधिक विस्तृत हो गई हो, पर 'प्रेमाश्रम' में ऐसी कोई बात 
नहीं है । डा० प्रियानाथ, इरफान श्रली आदि नागरिक जीवन की हढ़ कड़ियाँ 
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हैं, जो दोनों जीवन में सम्पर्क स्थापित करते हैं। ज्ञानशंकर का स्वयं का 
व्वक्तित्व यही कार्यं करता है । 'गोदान' में रायसाहव ग्रमरपाल सिंह का 
व्यक्तित्व इतना समन्वयवादी न था। भ्रेमाश्रम' के कथानक में ये समर्थ सूत्र 
प्रारम्भ से ही संतुलित रूप से मिलते हैं। पहले परिच्छेद में ही पात्रों के 
अन्त्द्वन्द्र तथा संघर्ष शील परिस्थितियों को स्पष्ट कर दिया गया है। इसी 
इन्द्र श्रौर संघष को उन्होंने सफलतापुर्वक विकसित कर दिया है। इसका 
बिकास काश्तकार, जमींदारी या सरकारी भ्रफसरों के विरुद्ध चेतना आदि 
श्रृंखलाओों को पार कर होता है और इस संघर्ष की अन्तिम परिणति गौस 
खाँ की मृत्यु में होती है । इसी प्रकार नागरिक जीवन से सम्बन्धित कथानक 
में भी ज्ञानशंकर को पग-पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसकी 
गिद्ध दृष्टि सभी जायदादों पर रहती है । उसका दृष्टिकोण घोर आर्थिक है । 
हाँ पर ज्ञानशंकर आत्महत्या करता है, बढ़ी यदि कथानक समाप्त हो जाता, 
तो कथानक अत्यन्त कलात्मक हो जाता, किन्तु उपसंहार जोड़कर उन्होंने अन्त 
की प्रभावोत्पादकता नष्ट कर दी है । विद्या और ज्ञानशंकर की पारस्परिक 
कथा भी भली भांति उभर नहीं पाई है, इसमें सजीवता नहीं है । ज्ञानशंकर 
और गायत्री से सम्बन्धित घटना में ज्ञानशंकर का रूप वर्णान स्वाभाविकता 
की सीमा लाँघ गया है और उसकी मृत्यु में तीव्रता दिखाई गई है। उसका 
तुरन्त परिवर्तन ग्रस्वाभाविक ही नहीं,सायास है और इसीलिए श्रयथार्थ लगता 
है । प्रेमशंकर और श्रद्धा से सम्बन्धित कथानक भी ग्रस्वाभाविक है। उसमें 
श्रद्धा का व्यक्तित्व प्रस्फुटित नहीं होने पाया है । राय कमलानन्इ जादूगर से 
लगते हैँ । वह भक्की श्रौर तपस्वी का मिश्रण से प्रतीत होते हैं । वे पुरे जल 
में कमल के समान हैं । विप खा लेने पर भी उसे पचा लेते हैं । कुछ बातों को 
छोड़कर इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने जो बहुमुखी योजना रखी थी, उसका 
सफल निर्वाह उन्होंने किया है और उसमें कलात्मक प्रोढ़ता है। लेखक ने 
विभिन्न सूत्रों को भली-भांति मिलाने की चेष्टा की हैं और प्रेमशंकर से उन 
सूत्रों का सफल सम्बन्ध स्थापित किया है । इसीलिए प्रे माश्रम' का कथानक 
बहुत अधिक विश्वु खलित नहीं होने पाया । उसका दृष्टिकोण यथार्पवादी है । 
कुछ ने इनको दुःखान्त उपन्यास माना है, किन्तु वे गलती करते हैं । यह 
सुखान्त उपन्यास है । किसानों के जीवन की सुखद परिणति अन्त में होती है । 
इस उपन्यास में पात्रों का बाहुल्य है । दयाशंकर के माध्यम से प्र मचन्द 
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ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मानव हृदय में परिवर्तन होना स्वाभा- 
विक है । दयाशंकर पुलिस में था और रिश्वत खाता था। प्र मचन्द ने अपने 
सभी उपन्यासों में पुलिस वालों के साथ स्मेहपूर्णा व्यवहार नहीं किया है। 
दयाशंकर पहले सारी रिश्वत स्वयं ही हजम कर लेता था, पर बाद में मुकदमे 
से बरी होने के बाद बाँट कर खाने की आदत बना ली। उसमें घोर कृतघ्नता 
है, जो पिता दौड़-धूप कर उसे छुड़ाने का हर सम्भव प्रयत्न करता है, उसी 
की वह बाद में कोई सुध नहीं लेता । तबादला होने पर स्वयं भी रिश्वत लेता 
है और दसरों को भी रिश्वत लेने का अवसर देता है और थाने वालों के 
लिए 'गरीब परवर' तथा 'हमददं' बन जाता है । लेकिन बीमार पड़ने पर 
प्रेमशंकर तथा डा० प्रियानाथ की सेवा से प्रेरणा पाने पर दयाशंकर का 
आत्मिक उद्धार होता है और वह पापमय जीवन को छोड़कर दूसरे पथ को 
ग्रहण करने का निश्चय करता है । वह पुलिस की नौकरी छोड़ कर अन्त में 
वैरागी बन जाता है । 
इजाद हुसैन प्रारम्भ में ग्रहलमद श्रा और सरकार की हाँ-में-हाँ 
मिलाया करता था, पर मनोकामना न पूर्ण होने पर नौकरी छोड़ कर 
जाति-सेवा का 'ठेका' लेना प्रारम्भ कर देता है । उसमें सेवा का वास्तविक 
संस्कार न जागा था । वह श्रंजुमने-इत्तहाद नामक संस्था खोलकर अपनी 
स्वार्थ लिप्सा का साधन बना लेता है और हिन्दु-मुस्लिम एकता 
का प्रचार करता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह हद दर्जे तक का खुदगज है 
ओर इस संस्था को श्रपनी ग्राजीविका का साधन वना रखता है । वह भारतीय 
जनता के धार्मिक विचारों को खिलौता बनाकर अपना स्वार्थ पूर्णां करना 
. चाहता था । उसने एक कुतुबल्लाना और मक़तब भी खोला था और ग्रनाथा- 
श्रम खोलने के बहाने अपने लिए रुपया एकत्रित करता है । यतीमखाने में अपने 
ही लोगों को रखता है और चन्दे से अपने परिवार का पालन-पोषण करता 
है । मेले-ठेलों में गाना-वजाना कर चन्दा एकत्रित करता है। वह स्वयं बहुत 
अच्छा गाता है और तकरीर बहुत अच्छी देता है, इसीलिए उसका प्रभाव सब 
पर जम जाता है । गायत्री के यहाँ सनातन-धर्म सभा के ग्रधिवेशन में बहुत 
्रच्छी वाक्‌कुशलता का परिचय देता है। वहाँ हिन्दु भी उसे चन्दा देते हैं 
। इजाद हुसेन अपनी दुर्वलताश्रों से 
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परिचित है और यह भी जानता है कि जो कुछ वह कर रहा है, वह गलत है । 
इस प्रकार हृदय परिवर्तन के लिए प्रेमचन्द ने उसमें गु जायश रखी है । वह्‌ 
खानदान की परवरिश का कोई दूसरा साधन न होने के कारण मजबूरन इस 
पेशे में लिप्त है, इसीलिए उसमें संकीराता की परिधि से बाहर निकलने 
की असमर्थ ता रहती है । वह प्रेमशंकर और ज्वालासिंह के सम्पर्क में आता 
हं । प्रमशकर वजीफा और चन्दा देते हैं ग्रौर सौ रुपए देकर उसे मायाशंकर 
को उदू पढ़ाने के लिए रखते हैं। श्रतः प्रेमशंकर उन कारणों को दर कर 
देते हैं, जिनकी वजह से वह स्वार्थ लिप्सा में पड़ा हृग्रा था । ग्रव वह सच्चे 
दिल से समाज सेवा की शपथ लेता है । 

डा० प्रियानाथ चोपड़ा सरकारी डाक्टर है कुशल चिकित्सक है और 
स्वभाव से कोमल तथा विनम्र है। सरकारी डाक्टर होने के कारण नजराना 
लेता है । उसमें धन संचित करने की कामता थी, लेकिन नजराना लेने पर भी 
उसके विचारों में और झालीसता में कोई फर्क नहीं पड़ता । मनोहर के मुकदमे 
में उसे दोषी न समझते हुए भी पुलिस की हाँ में हाँ मिलाता है। ऐसा 
हालाँकि वह परिस्थितियों से विवश होकर ही करता है, पर उसके हृदय में 
देवत्व अब भी शेष था और जब सभी ग्रभियुक्त दण्डित हुए, तो भीड़ उसे 
पीटने का प्रयत्त करती है, उस समय प्रेमशंकर ही उसकी जान बचाते हैं । 
यहीं प्रियानाथ में परिवर्तेन होता है और वह स्वार्थ छोड़कर सेवाभाव ग्रहणा 
कर लेता है तथा एक अत्यन्त कर्त्तव्य परायणा व्यक्ति के रूप में सामने आता 
है। जनता की सेवा करने के लिए फिर तो वह राज्य सभा का सदस्य भी 
नियुक्त होता है । 

डा० इर्फीन ग्रली नगर का प्रसिद्ध वकील है और उसकी निगाह हर समय 
धन पर ही रहती हे । मनोहर के मुकदमे को उसने प्रेमशंकर के ही कारण 
लिया था । पर उसमें निःस्वार्थ भावना नहीं थी कि बिता रुपए लिए मुकदमा 
लड़ता । पुलिस को नीचा दिखाने के लिए ही उसने मुकदमा लिया था । कभी- 
कभी उसका मन वकालत से उचट जाता है और वह यूनिवर्सिटी में नौकरी 
करना चाहता है, लेकिन रुपए के मोह के कारण ऐसा नहीं कर पाता । उसमें 
स्वार्थ भावना प्रबल रूप में है। जब वकालत का स्याह जामा पहन लिया, तो 
उस पर स्वाय का सफेद धव्वा क्यों लगा दे ? अपनी बीमार लड़की तक 
को वह खुदा के हवाले कर सकता था, पर रुपए को नहीं । उसकी खुदगर्जी 
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के श्रागे इन्सानियत दवी रह जाती है, पर बाद में उसमें भी परिवर्तन होता 
है । प्रेमशंकर इर्फान ग्रली को मार खाने से वचाते हैं । यहीं उसकी आत्मा 
की स्पष्टता प्रबल होती है और वह स्व के दासत्व से छुटकारा पा जाता है 
फिर तो ज्ञानशंकर द्वारा एक हजार रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक पर भी-- 
वकालत करने नहीं जाता । 
ज्वालासिह के चरित्र की दो वातें विशेष हैं। पहली यह कि वह 
न्यायशील और दयालु व्यक्ति है । दूसरी यह है कि उसमें कर्त्तव्य पालन की 
प्रवृत्ति है । सरकारी नौकरी में आने के बावजूद उसकी मानवता का पूर्ण 
पतन नहीं होता । वह निस्पृह श्रौर गौरवशील प्रकृति का है । उसकी सहृदयता 
का इसीलिए पूर्ण पतन नहीं हो सका । अन्याय और ग्रन्थ से उसके प्राण 
काँपते हैं। उसकी सद्वृत्तियों में उसकी पत्नी शीलमरिए सहायक है । ज्ञान- 
शंकर की पत्नी से उसकी मैत्री है । प्रेमचन्द ने कहीं उसे रसिक नहीं चित्रित 
किया है । वह केवल अपने निर्मल भावों एवं ग्रात्मोत्सर्ग द्वारा प्रेमशंकर को 
मुग्ध कर लेता है । प्रेमशंकर के प्रभाव के ही कारण वह अपने पद से इस्तीफा 
दे देता है। उस समय उसके चरित्र की दोनों विशेषताएँ चरम सीमा पर 
पहुँच जाती हैं और जाति सेवा का सच्चा भाव उसमें जागृत होता है । अन्त 
में वह राज्य सभा का सदस्य बनता है। उसका चरित्र श्रादशवादी धरातल 
पर निर्मित न होकर यथार्थ के धरातल पर ही निर्मित हुआ है । 
राय कमलानन्द बड़ा ही विचित्र पात्र है । उसका व्यक्तित्व अ्रनोखा है, 
लेकित इस व्यक्तित्व द्वारा प्रेमचन्द ने यह प्रदर्शित किया है कि योग के साथ 
जब तक ज्ञान का सहयोग न हो, तब तक योग योग न होगा । जो लोग योग 
को भौतिक सुख का साधन बनाते हैं, वे योग का वास्तव में दुरुपयोग करते 
हैं । उसके साथ ज्ञान का सम्मिश्रण होना आवश्यक है । कसलानन्द ज्ञानशंकर 
का श्वसुर हे और लखनऊ का बहुत बड़ा ताल्लुकेदार है । उसका श्रधिकांश 
समय नैनीताल में ही व्यतीत होता है । उसकी पहली पत्नी का देहान्त युवा- 
वस्था में हो गया था, किन्तु वह पुनविवाह नहीं करता । उसके एक पुत्र का 
देहान्त भी होता है, किन्तु वह चित्त की स्थिरता बनाए रखने में सफल होता 
है । वह ग्रविश्वान्त रूप से जीवन के विविध कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। वह 
रसिक व्यक्ति है, इसी तरह से अपन्ता जीवन व्यतीत करता है । पत्नी व पुत्र 
की मृत्यु के पश्चात वह बुद्धि का चमत्कार प्राप्त करने की सनक में बह जाता 
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है । इसके लिए योग-साधना और अपने शरीर में जितने ग्रवयव थे, उन सभी 
अ्वयवों द्वारा शरीर पर श्रधिकार प्राप्त करना चाहता था । उसका योग- 
साधन खोखला था, वह उसके भोग-विलासी जीवन में सहायक मात्र ही था । 
इसी समय ज्ञानशांकर की महत्त्वाकांक्षा उसके सम्मुख आती है । उसके चरित्र 
की दूसरी विशेषता है कि वह बहुत ही अनुभवी है और मनुष्य के श्रन्तस को 
पहचानने की तीक्ष्ण दृष्टि रखता है। वह ज्ञानशंकर के वास्तविक रूप को 
उसी के सामने चित्रित कर देता है। ज्ञानशंकर के सम्बन्ध में उसके कथन 
श्रक्षरशः सत्य होते हैं । ज्ञानशंकर ने उसे विष देना चाहा, किन्तु यहाँ उसकी 
योग क्रिया केवल नेतिक रूप में ही सामने श्राती है । 
प्रभाशंकर पुराने ढंग का रईस है । चाहे रुपए पास न हों, वंश की मान- 
मर्यादा का उसे बहुत ध्यान रहता है और उसकी सारी शक्ति इसी में व्यस्त 
रहती है । इसी वंश की मान-मर्यादा के लिए वह चाहता है कि घर के सभी 
लोग मेल-जोल से रहें। वह चाहता है कि उसके जीवन-काल में बेँटवारा, 
आपस में लड़ाई-कगड़ा आदि न हों, उसमें वात्सल्य भी अत्यन्त तीब्र है । ज्ञान 
शंकर के व्यवहार पर उसे हादिक क्षोभ होता है, किन्तु वह उसकी कटक्तियाँ 
सहन कर लेता है। उसकी अभिव्यक्ति बाहर नहीं प्रकट करना चाहता । 
परिवार की मर्यादा बचाने के लिए वह ऋणा लेने में भी नहीं हिचकता । वह 
उन व्यक्तियों में है, जो धन-संचय केवल सन्तान को दृष्टि में रखकर ही करते 
हैं । वह अपने ग्रासामियों के प्रति भी सन्तानवत ही स्नेह रखता है । उसके 
स्वभाव में कृत्रिमता नहीं है । वह जो कुछ भी करता है, सच्चे हृदय से ही । 
उसके चरित्र में केवल एक ही बात जरा विशेष ग्रच्छी नहीं लगती कि उसको 
स्वादलोलुपता आवश्यकता से जरा अ्रधिक तीव्र है । ग्रन्त में तेजशंकर और 
पद्मशंकर की मृत्यु से उसे जीवन शून्य-सा प्रतीत होने लगता है । केवल प्रेमः 
शंकर से ही उसे संवेदना मिलती है। वे ही उसके हृदय को धैय दिलाते हैं । 
उन्हें वे श्रपना सच्चा हितेषी समभते हैं । वास्तव में उसमें सन्तान प्रेम है, पर 
सन्तान-पालन की प्रक्रिया उसे ज्ञात नहीं । भ्रन्त में उसके हृदय में भी परिवर्तेन 
होता है । 
मनोहर पुरानी पीढ़ी का किसान है और पुरानी चाल का आदमी है । वह 
झुककर चलना नहीं जानता । परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध रहती हैं, फिर भी 
वह्‌ श्रक्खड़पन से बातें करता है और विद्रोही स्वभाव प्रकट करता है, किन्तु 
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क्रोध शान्त हो जाने पर अपने क्रोध पर पश्चाताप भी करता है। मनोहर एक 
सच्चे ग्रामीण कृषक की भांति अपनी गौरव-मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों 
को भी तुच्छ समझता है । उसने गौस खाँ की हत्या ्रपनी पत्नी विलासी के 
अपमान का बदला लेने के लिए कर दी, किन्तु बाद में उसे अपने इस कृत्य पर 
पश्चाताप होता है । उसके कारण सारे गाँव पर विपत्ति भ्रा जाती है, साथ ही 
जब वह यह समभता है कि उसी के कारण उसका जवान बेटा मुसीबत में पड़ 
गया है, तो उसकी आत्मा करुणा श्रात्तनाद करती है और वह आत्मग्लानि से 
अभिभूत हो उठता है । प्रेमचन्द ग्रपने किसी उपन्यास में अपने किसी पात्र की 
हत्या सम्बन्धी बातों का समर्थन नहीं करते, इसीलिए मनोहर के सम्बन्ध में 
भी प्र मचन्द ने उसके इस हिंसा कार्य का समर्थन नहीं किया है और उसे 
पश्चाताप की ग्रग्नि में झुलसता दिखाया है । श्रन्त में वह हर तरफ से निराश 
होकर आत्महत्या कर लेता है । सम्भवतः प्रेमचन्द ने यह दिखाना चाहा है कि 
हिसारत व्यक्ति कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता । दुःखरन भगत बड़ा 
आत्माभिमानी व्यक्ति है । वह किसी-न-किसी युक्ति से श्रपने को सुखी बनाए 
रखता है । 

बलराज तरुण वर्ग का प्रतिनिधि है। वह अत्याचार और ग्रन्याय का 
विरोधी है । वह जमींदार के सामने या किसी श्रफसर के सामने 'झुकना नहीं 
जानता । उसने रूसी क्रान्ति के वारे में और गाँधी जी के वारे में सुन रखा है 
श्रौर इससे उसमें साहस का उदय होता है । 'गोदान' के गोबर की भांति उसमें 
भी उच्छ खलता है, किन्तु उसमें गाम्भीर्यं भी है । वह बड़ों की बात सुनता है, 
जिद्दी नहीं है, किन्तु वह निडर है । सरकारी अफसरों से नहीं डरता ग्रौर गाँव 
में होने वाले श्रन्याय से भी नहीं डरता । उदाहरणा के लिए जब उसकी माता 
चरवाहे को अलग बँठाकर खिलाती, तो वह इस समताहीन व्यवहार के कारण 
दूध का कटोरा फेंक देता है । वह ऊँच-तीच में भेद नहीं करता । वह शारीरिक 
दष्ट से बलवान है, पर शक्ति का उपयोग दुर्वलों की सहायता में ही करता है । 
वह्‌ समझता हे कि उसकी ताकत गरीबों की रक्षा के लिए है । उसकी दृष्टि में 
संगठन की नितान्त आवश्यकता है। अत्याचार का मुकाबला अकेले नहीं किया 
जा सकता । अहंकार के सामने वह सिर नहीं भुक्ताना चाहता । वह क्रोध में 
ग्राकर आग मे कूद सकता था, किन्तु वह रक्तपात से डरता है । वह्‌ ध्वंसात्मक 
कार्यों में विश्वास नहीं करता । जेलखाने से वाहर आने पर वह क्रियात्मक 
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रूप में ग्रागे बढ्ता है । वह दीन प्रजा के लिए सभासद होकर लड़ता है । 
वाचनालय खोलता है और समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता है । 
कादिर मियाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। वे ग्रपने जाति और 
धर्म को समि रूप में मिला देते हैं और श्रपने गहन अ्रनुभवों के कारणा गाँव 
के ग्रगुवा बन जाते हैं । कादिर बहुत ही सन्तुलित स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे 
न उम्र हैं और न भीरू ही । वे समझदार और शान्त स्वभाव के व्यक्ति हैं, 
लेकिन अन्याय का हढ़ता के साथ मुकाबला करना जानते हैं । वह मुसीबत 
पड़ने पर पीछे हटना नहीं जानते । उनकी बातचीत में भी माधुर्य या नम्रता 
है । वे कोई भी कार्य आगा-पीछा सोचकर करते हैं और जिसके साथ हो जाते 
हैं, अन्त तक उसका निर्वाह करते हैं। जेल में मनोहर को गाँव वाले जब 
बुरा-भला कहते हैं, तो वह सबको समभाता है । यह उसके चरित्र की बहुत 
बड़ी विशेषता है । वह सत्य से प्रेरित होकर ही सबकी सहायता करते हैं । 
क्रोध और द्रेष की अग्नि भड़काकर वह दीनों की रक्षा नहीं करना चाहता । 
यही कारणा है कि जिन्दगी की ऊबड़-खाबड़ पगडण्डियों पर चलने के बावजूद 
उनमें ग्रात्म-सन्तोप है । | 
प्रेमशंकर इस उपन्यास के नायक हैं । उनके विचार एक प्रकार से प्रेमचन्द 
के अपने हैं । इस उपन्यास में सबसे अधिक ग्रादशंवादी वे ही हैं । वे क्राँति- 
कारी उसी श्र में हैं, जिस अर्थ में गाँधी जी थे । वे सुधारवादी हैं तथा 
अहिंसा एवं हृदय-परिवर्तन में विश्वास रखते हैं । वे शान्त प्रकृति के व्यक्ति 
। उनमें विचार स्वातन्त्र्य है, साहस एवं कमंठता है । प्रेमशंकर के चरित्र के 
तीन भाग हैं । एक तो अपनी पत्नी श्रद्धा से उनका जहाँ तक सम्बन्ध है 
दूसरे परिवार वालों से उनका जहाँ तक सम्बन्ध है, तीसरे जनसेवक के रूप 
में । जहाँ तक श्रद्धा से सम्बन्ध है, वे उसे एक देवी के रूप में ही देखते हैं । 
अमरीका से आने के बाद श्रद्धा ग्रन्य व्यक्तियों की तरह चाहती है कि प्रेमशंकर 
प्रायश्चित करे, लेकिन वे ग्रमरीका से नवीन विचारों से पूरणं होकर श्राए थे । 
इसलिए उन्हें इस प्रकार के धार्मिक आडम्बरों में कोई आस्था नहीं थी । तब 
भी वे श्रद्धा को अच्छी दृष्टि से देखते हैं और कभी-कभी इस सम्बन्ध में 
विचार करते समय उन्हें अपने सिद्धान्त-प्रेम के कारण इस बात पर बड़ा दुख 
गोता है कि वे श्रद्धा के विचारों की श्रवहेलना कर रहे हैं। वे धामिक 
श्राडम्बरों में ग्रनास्था रखते हुए भी श्रद्धा के भावों का सम्मान अ्रव्यक्त रूप से 
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करते हैं । वास्तव में उन्हें श्रद्धा प्रिय है, फिर भी उन्हें श्रद्धा को मिथ्या दम्भ 
और रूढियों में विश्वास रखते देखकर दुःख होता है । वे श्रद्धा के मिथ्या 
विश्वासों को सहन नहीं कर पाते । एक ओर श्रद्धा है, जिससे उन्हें प्रेम है, 
दूसरी ओर उनके श्रपने सिद्धान्त हैं, जिन्हें वह तोड़ता नहीं चाहते । कभी- 
कभी वे सोचते हैं कि सिद्धान्त मनुष्य के लिये होते हैं, मनुष्य सिद्धान्तो के 
लिए नहीं । पर श्रद्धा के लिए ग्रगाध प्रेम होते हुए भी अपने सिद्धान्तों को 
तोड़ना उन्हें श्रेयस्कर नहीं प्रतीत होता, इसीलिए वे श्रद्धा को अपनी ग्रोर 
मोड़ने का प्रयास करते हैं । अन्त में श्रद्धा उनके सेवाभाव से पूर्ण जीवन को 
ही सच्चा प्रायश्चित स्वीकार कर लेती है। अपने साधनामय जीवन से प्रेमशंकर 
ने एक प्रकार से सिद्ध कर दिया है कि धार्मिक आड॒म्बरपूर्ण प्रायश्चित को 
कोई सार्थकता नहीं है । प्रेमशंकर में व्यवसायिक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। 
वे कभी भी ज्ञानशंकर के विरोधी नहीं बनते और उसे प्रसन्न रखने की ही 
चेष्टा करते हैं । एक प्रकार से प्रेमशंकर अपने सिद्धान्त प्रेम को वनाए रखने 
पर भी भाई के प्रति प्रेम को अक्षण्ण बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। वे 
क्षुद्र लौकिकता को छोड़ देना चाहते हैं । वे परिवार में कोई ऐसा काम नहीं 
करना चाहते, जिससे परिवार वालों को उनकी नियत में सन्देह हो और वे 
अपनी सम्पत्ति का भाग छोड़ देते हैं वे श्रपनी श्रादर्शंवादिता से नई परम्परा 
स्थापित करते हैं। श्रमरीका से वे नई विचार धारा लेकर लौटे थे, जिसमें 
राजनीतिक, सामाजिक तथा ग्राथिक व्यवस्था से सम्बन्धित नए दृष्टिकोण भी 
सम्मिलित थे। जब वे विद्यार्थी थे तभी उनका ध्यान स्वतन्त्रता श्रान्दोलन की 
आर गया था । श्रमरीका से लौटने पर वे कृषि प्रयोगशाला स्थापित करता 
चाहते हैं और निःस्वाथे भाव से हाजीगंज में बस जाते हैं । वे ग्रामीणों की 
सेवा करते हैं । उनके सुख-दुःख को भावना में स्वयं डूबे रहते हें । परोपकार 
व्रत रखते हैं और ज्ञानशंकर के शब्दों में जान हथेली पर लिए' फिरते हैं । 
वे पर-दुःख कातर हैं और निम्न से निम्न व्यक्ति से भी समान व्यवहार की 
आशा रखते हैं.। एक प्रकार से ग्रपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेमशंकर गांधी जी 
के ग्रपरिग्रह नियम का पालन करते हैं और संयम तथा साधना में लीन हो 
जाते हैं। जनसाधारण समभते हैं कि प्रेमशंकर आदमी नहीं फरिइते हैं। बुरे 
से बुरे व्यक्ति में भी वे अनन्त ज्योति का प्रकाश देखते हैं । वे अपने सेवा-भाव 
से पुर्ण हृदय को लेकर दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन उपस्थित कर देते हैं । 
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वास्तव में वे प्रेमचन्द की ही भाँति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का उज्जवल पक्ष 
देखते हैं और वे व्यक्ति की नहीं कर्म की निन्दा करते हैं। उनके जीवन की 
मूल संवेदना तपस्या, परोपकार, संयम, साधना एवं सहानुभूतिपुर्ण जीवन है । 
उनमें स्वयं आत्मगौरव है और वे जहाँ जाते हैं, ग्रात्मगौरव की ज्योति 
प्रसारित करते हैं, जिससे मायाशंकर जैसा व्यक्ति भी ग्रादश नवयुवक बन 
जाता है, जो भौतिक दृष्टि से भले ही ज्ञानशंकर का पुत्र है, पर आध्यात्मिक 
दृष्टि से प्रेमशंकर का ही पुत्र है । 

ज्ञानशंकर के चरित्र को संक्षेप में दुर्जनता और बुद्धिबल का ग्रद्भुत 
सम्मिश्रण कहा जा सकता है । वह योग्य है, पढ़ है, कार्य कुशल है, अच्छा 
लिख सकता है, बोल श्रच्छा सकता है, तर्क अ्रच्छा कर सकता है- इन्हीं गुणों 
के कारण वह गायत्री पर सिक्का जमा लेता है । उसमें आयोजन प्रबंध की 
कुशलता है । उसमें गायत्री को अपने जाल में फाँसने की अ्रदूभुत क्षमता है । 
वह स्वार्थे भक्त है । यदि वह इतना स्वार्थ भक्त न होता तो इतने ग्रधिक पतित 
रूप में हमारे सम्मुख न आता । यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखती । वह जिधर देखता है, रुपया ही रुपया देखता है । वह 
जल्दी-से-जल्दी सबकी जायदाद हजम कर लेना चाहता है और इसीलिए तरह- 
तरह का स्वांग रचता है । स्वार्थ भक्ति उसके जीवन का उद्देश्य है । उसके इस 
व्यवहार के पीछे प्रेमचन्द की हृष्टि में आत्म शिक्षा है, जो मनुष्य को सेवाभाव 
की ओर न ले जाकर स्वार्थलोलुप बना देती है । बुद्धि की प्रखरता होते हुए 
भी उसमें इसीलिए निम्नतम कोटि की मानवता है श्रौर वह कृषक वर्ग के प्रति 
नितांत भी सहानुभूति नहीं रखता । वह शोषण प्रवृति का उदात्त प्रतिनिधि 
हे । उसने अ्रपने स्वार्थ को पुणां करने के लिए मन की आहुति चढ़ा दी । उसने 
स्वार्थ, वैभव एवं लालसा की वलिवेदी पर ग्रपनी श्रात्मा की भी बलि चढ़ा दी । 
वह श्रपनी दुर्भावनाओं एवं कुवासनाग्रों का दास है, इसीलिए वह अनात्मवादी 
है । वह देवता के रूप में पिशाच है । ग्रभिजात कुल में जन्म लेने के कारण, 
शिक्षित होने के कारण एवं सम्मानित होने के कारण तो वह देवता है, पर है 
वह रंगा सियार । 

गायत्री एक गर्वशीला प्रकृति की नारी है । उसे अपने सतीत्व और अपनी 
भक्ति पर गर्वं है । जब तक वह ज्ञानशंकर के सम्पर्क में नहीं आती, तब तक 
उसके पास सच्चा नारी हृदय है । उसकी प्रकृति सरल है, उसका जीवन विनय- 
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पूणा है, किन्तु जब से वह ज्ञानशंकर के सम्पर्क में श्राती है, वह गं पुणं नारी 
के रूप में परिणित हो जाती है । उसका सौन्दर्य विलासमय होने लगता है, 
लेकिन प्रारम्भ में इतना ही परिवर्तन होता है । वह श्रव भी श्रात्मगौरव और 
आत्म संयम का महत्त्व जानती है। वह अपनी इच्छाग्नों का दासत्व स्वीकार 
करना नहीं चाहती । वास्तव में उसको यह धामिकता ही थी, जो उसे 
बहत दिनों तक पतिब्रता बनाए हुए थी । ज्ञानशंकर पहले उसे श्रपने बल पर 
ही खींचना चाहता था । पर इसे श्रसम्भव देखकर उसने स्वयं अपने को ही 
गायत्री के रंग में रंगना शुरु किया ग्रौर सरल हृदया गायत्री उसके जाल में 
फंस गई । इसलिए गायत्री जब यह देखती है कि ज्ञानशंकर धामिक कृत्यो में 
भाग लेता है, तो उसका हृदय ज्ञानशंकर के प्रति श्रद्धालु होने लगता है और 
उस पर जान देने लगती है । ग्रव वह भक्तिभाव के आवरण के पीछे अ्रपनी 
विलासिता प्रकट करती है । वास्तव में वह भक्ति का असली महत्त्व कभी नहीं 
समभती थी । उसके हृदय में प्रेम-सुख की श्राकांक्षा उत्पन्न हो गई थ्री । ज्ञात- 
शंकर के सम्पर्क में श्राने से पहले उसका पति-प्रेम ही उसका सर्वस्व था, पर 
वह ग्रव फीका पड़ने लगा । प्रेम का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर ग्रच्छा ही 
पड़ता है। बड़े-बड़े क्रर और ग्रत्याचारी व्यक्ति प्रेम के सम्पर्क में आने पर 
उदार हो जाते हैं और गायत्री इसका श्रपवाद नहीं है । यह उसको दानशीला 
प्रवृत्ति का उद्भासक नहीं, वरन्‌ उसके ग्रन्तस में उत्पन्न प्रेम की नयी ज्वाला 
का उद्घाटन करती है । गायत्री ज्ञानशंकर के कपट जाल में फंस चुकी 

इस बात को लेकर प्रेमचन्द ने लिखा है, “गायत्री उस पक्षी की भाँति थी, जो 
दाना देखकर आंगन और मु डेर पर तो ग्रा चुकी थी, पर पिजरे में श्रभी नहीं 
जाना चाहती थी । ग्रभी तक सतीत्व-रक्षा की चिन्ता उसके हृदय में बिल्कुल 
शिथिल नहीं हो गयी थी । इसके बाद वह स्थिति भी ग्राती है, जब वह पूर्णतः 
पिजड़े में दाखिल भी हो जाती है । एक दिन ऐसा ही हुआ, उसके ग्रन्तस का 
पति-प्रेम लुप्त हो गया ग्रौर गायत्री आत्मसमपंण कर बेटी । यह ज्ञानशंकर 
की पूणां विजय थी । इसी समय सहसा विद्या का कमरे में प्रवेश करना ही 
समस्या बन जाती है । विद्या को देखते ही गायत्री की चेतना पुनः लौट 
श्राती है । उसे ग्रात्मग्लानि होती है । प्रेमचन्द ने प्रायः पात्रों को पतन में 
गिरते-गिरते बचा लिया है और पश्चात्ताप की अग्नि में उन्हें जलाया है 
वही पश्चात्ताप का दण्ड गायत्री भी भुगतती है । उसके एक ओर कर्त्तव्य था, 


Be >>... 
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दूसरी ओर ग्रन्धकार । वह अपने आपसे घृणा करने लगती है । श्रपने आत्म 
पतन पर उसे बड़ा दुःख होता है । वह फिर ज्ञानशंकर को प्रेमपूर्णा दृष्टि से 
देखती है, किन्तु ग्रव उसके हृदय में ग्रात्मग्लानि ने जो क्षोभ उत्पन्न कर दिया 
है, इसीलिए वह ज्ञानशंकर को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाती और उसके 
मन की प्रतिक्रिया दूसरी ओर होने लगती है । विद्या के आत्म हत्या कर लेने 
पर वह ज्ञानशकर से हमेशा के लिए भ्रलग हो जाती है । उसकी आत्म हत्या 
से उसके सम्मुख ज्ञानशंकर का पिशाच रूप सामने भ्राता है । उसका प्रेमोत्साह 
मन्द पड़ जाता हे । वह आत्म मंथन करती है और यह निष्कर्ष निकालती 
कि उसकी भक्ति, उसका प्रेम सब कुछ एक ढकोसला है । वह विद्या की मृत्यु 
अपने लिए पक चेतावनी के रूप में पाती है। वह ज्ञानशंकर के प्रति रोष 
धारण करती है। उसमें प्रतिशोध और प्रतिहिसा की भावना जागृत हो 
जाती है क्‍योंकि पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने एन्द्रिय सुखों का परित्याग 
कर दिया था । आत्मा जेसी ग्रमूल्य वस्तु को धूल में मिला देने के पश्चात्‌ 
एक व्यक्ति की जो दशा होती है, वही गायत्री की भी होती है । वह प्रब 
श्रात्मोत्कर्षं की ओर बढ़ती है । तीर्थो और गंगा-स्तान ग्रादि से वह समभती 
कि नष्ट हुई पवित्रता पुनः प्राप्त हो सकती है । पहाड़ी पर चढते समय उसे 
भीषण मानसिक पीड़ा होती है श्रौर वह गिरकर मर जाती है। वास्तव में 
गायत्री का चरित्र सरल, निष्कपट एवं प्रेममयी रमणी का चरित्र था, जिसने 
कुसंग द्वारा अपने जीवन का भीषण ग्रन्त कर डाला । 

इस उपन्यास में कलात्मक प्रौढ़ता सर्वत्र लक्षित होती है और प्रेमचन्द की 
मानवीय संवेदना अ्रधिक शक्तिशाली ढंग से यथार्थ परिवेश में उभरती है । 


१ १: 
निर्मला 
9४४) ॥ 


प्रशत : १२ : 'तिमंला' प्रमचन्द का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, 
जिसमें श्रादर्शवाद संतुलित रूप में ही सामने भ्राता है इसे हिन्दी का प्रथम 
मनोवज्ञानिक उपन्यास भी माना जाना चाहिए । इस कथन को सत्यता को 


कार 


तक संगत परीक्षा कीजिए । 


(तिर्मेला' का रचनाकाल १६२२-२३ माना जाता है। जिस समय इस 
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उपन्यास की रचना हुई, उस समय गाँधी जी द्वारा प्रवतित राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
का सूत्रपात हो चुका था, पर देश में उतनी अधिक राजनीतिक चेतना जागृत 
नहीं हो पाई थी लोगों में राजनीतिक परिवर्तन की भावना उत्पन्न हो गई 
थी । आर्य समाज आन्दोलन प्रचलित था ही और उस समय वह उच्चतम 
शिखर पर था । सामाजिक चेतना का प्रसार धीरे-बीरे उसी के माध्यम से हो 
रहा था । ग्रतः “निर्मला: में कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है, उसमें केवल सामा- 
जिक पक्ष ही चित्रित हुआ है । हमें इस उपन्यास में वह राजनीतिक चेतना 
हृष्टिगोचर नहीं होती जो “रंगभूमि' 'कर्मभूमि' तथा “गोदान' में दृष्टिगोचर 
होती है । वे बहुत दिनों तक भारतेन्दु की उपन्यास परम्परा का पालन अपने 
दृष्टिकोण से करते रहे । 'निर्मला' उसी की एक कड़ी है । इस उपन्यास का 
नाम नायिका के नाम पर ही है । प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में मध्यम वर्गं का 
चित्रण किया है और चित्र पारिवारिक जीवन में व्यापक सामाजिक जीवन का 
एक अंग है । इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने श्रनमेल बिवाह और दहेज प्रथा 
जैसी कुत्सित प्रवृत्तियों का चित्रण किया है । इन प्रवृत्तियों को प्रेमचन्द ने 
अत्यन्त तीब्र रूप में उपस्थित किया है। 'निर्मला' की कहानी दुःखान्त कहानी 
है । अन्त में निर्मला की मृत्यु हो जाती है और उसके पति तोताराम उसकी 
चिता जलाते हैं । ऐसा लगता है कि वह निर्मला की चिता नहीं, सामाजिक 
कुप्रवृत्तियों की चिता है । इस उपन्यास के मूल में आथिक विषमता ही कार्य 


व्य टि 

प्रेमनन्द ने इस उपन्यास में न केवल इसका ही चित्रण किया है, वरन 

प्रसंग रूप में अन्य जितनी भी कुरीतियाँ समाज में मिलती हैं उनकी ओर 

संकेत करते चलते हैं । यहाँ निर्मला की मृत्यू समाज को चुनौती दे जाती 

है और उसका बलिदान समाज को सुधारने की प्रेरणा दे जाता है) । लेखक ने 

निर्मला से सम्बन्धित कथा के घृणित रूप की ओर संकेत किया हैं, किन्तु कुछ 

अन्य स्थलों पर भी सामाजिक कुप्रवृत्तियो की ओर भी संकेत किया है । इस 

अनमेल विवाह के ही कारण बाबु तोताराम की हंसती-खेलती गृहस्थी नष्ट हो 

गई । अनमेल विवाह से उन्हें श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 

डॉक्टर सिन्हा की पत्नी सुधा का एकलौता पुत्र बीमार पड़ जाता है, जिसका 

इलाज वैज्ञानिक ढंग से न होकर झाइ-फुक से होता है, जिसके कारण उसकी | 
मृत्यु हो जाती है । इसी प्रकार छुआहद्ूत पर उन्होंने व्यंग्य किया है, विशेषः | 
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तया मोटेराम के प्रसंग में । हमारे समाज में धूर्त साधुओं का किस प्रकार 
सम्मान किग्र जाता है, उसका भी संकेत किया गया है । बाबू तोताराम का 
तीसरा पुत्र सियाराम घर छोड़कर एक ऐसे ही साधु के साथ भाग जाता है । 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रमचन्द स्वच्छ एवं स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास चाहते थे । 

इसमें तीन परिवारों की कथा है । पहला परिवार है बावु उदयभानु लाल 
झौर कल्याणी) का । इनकी दो पुत्रियाँ हैं, निर्मला श्रौर कृष्णा । इन्हीं के 
परिवार का थोड़ा सो सम्बन्ध भालचन्द्र ग्रौर उनकी पत्नी रंगीली बाई से 
निर्मला के विवाह के सम्बन्ध में होता है, पर उदयभानु की मृत्यू के पश्चातु. 
रूपए के लालच में भालचन्द्र विवाह करना श्रस्वीकार कर देता है । दूसरी 
कथा बाबू तोताराम श्रौर उनकी पत्नी निर्मला की है। यही उपन्यास की 
मुख्य कथा है) पहली पत्नी से तोताराम के तीन पुत्र मनसाराम, जियाराम 
और सियाराम थे । तोताराम की एक वृद्धा बहन रुविमणी भी है । यद्यपि 
निर्मला उनकी पत्नी बनकर श्राई थी पर वह पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर 
पाती क्योंकि दोनों की आयु में बहुत ग्रन्तर है। निर्मला यद्यपि विमाता है, 
तथापि वह उन तीनों पुत्रों के प्रति सच्ची माता जैसा व्यवहार करना चाहूती 
है । बाबू तोताराम को श्रपने बड़े पुत्र मनसाराम के प्रति सन्देह उत्पन्न होता 
है, वह उसकी मृत्यु के रूप में रामने भ्राता है । मनसा की मृत्य से 
उनके परिवार में कटूता छा जाती है । इसका प्रभाव जियाराम ग्रौर सियाराम 
पर भी पड़ता है जियाराम श्राभूषणों का सन्दूक चुरा ले जाता है और 
सन्द ह होने पर आत्म हत्या कर लेता है । सियाराम घर छोड़कर चला जाता 
है । रुविमणी श्रौर निमंला में भी ग्रनवन हो जाती है । अन्त में गम्भीर 
श्रवसादपुणां वातावरणा में निर्मला की मृत्यु हो जाती है । (तीसरी कथा डॉ० 
भुवनमोहन सिन्हा श्रौर उनकी पत्नी सुधा की है। यह प्रासंगिक कथा है। 
सुधा और निर्मला की मित्रता होती है । सुधा को निर्मला के प्रति अत्याधिक 
सहानुभूति है और वह उसकी सहायता करती है; किन्तु दुर्भाग्य यहाँ भी 
निर्मला का साथ नहीं छोड़ता । यही भुवनमोहन सिन्हा हैं, जिनसे निर्मला 
का विवाह तय हुआ था । वह श्रब्न पछताता है श्रौर धीरे-धीरे निर्मला की ओर 
आकृष्ट होता हे । सुधा की श्रनुपस्थिति में वह निमला से दुर्व्यवहार करता है 
श्रौर सुधा द्वारा फटकारे जाने पर ग्रात्महत्या कर लेता है 

प्रेमचन्द ने प्रारम्भ में ही इस कथा के भ्रन्तिम उद्देश्य की ओर स्पष्ट कर 
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दिया है । यदि हम नाख्यशास्त्र की शब्दावली का प्रयोग करें, तो इस कथा का 
मूल बीज हमें प्रारम्भ में ही मिल जाता हे । भालचन्द्र के सम्मुख निर्मला के 
विवाह का प्रस्ताव था । भालचन्द्र को वास्तविक नीयत तो लालच की थी। 
इस सम्बन्ध में भालचन्द्र की भविष्यवाणी में ही कथा का अन्त मिलता है। 
उसके वाक्य वनावटी और स्वार्थपरक होते हुए भी आगे कौ Fr. टनाश्रों कोत 
सिद्ध करते हैं (निर्मला का विवाह सचमुच श्रमंगल ही रहा । स्वयं प्रेमच ने 
अन्त में कहा है कि निर्मला का शरीर अपने बसेरै को भ्रोर उड़ गया । जिसका 
सूत्रपात श्रमंगल में हुआ था, उसका न्त मंगलमय केसे हो सकता था । न वह हो सकता था । न्‌ 
दूसरों को सुख दे सकी, न स्वयं सुख पा सकी | प्रेमचन्द घटनाओं का संगठन 
तो करते हैं; किन्तु कभी-कभी औपन्यासिक उद्देश्य की पूति के लिए जबरदस्ती 
किसी-न-किसी घटना को प्रस्तुत कर देते हैं, जो कथानक को बलपूर्वक बिक- 
सित करती और मोड़ती है । बाबू उदयभानुलाल की मृत्यु इसी विवशता का 
| परिणाम है, जो उचित नहीं है । इसी प्रकार जव निर्मला के विवाह की बात 
पक्की हो जाती है, तो वह एक बुरा स्वप्न देखती है, जिससे आगे आने वाली 
| घटनाश्रों की सूचना मिलती है । 
| (इस कथानक की तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं। १--उदयभानु लाल की मृत्यु 
--बाबू तोताराम के बड़े पुत्र मनसाराम की मृत्यु, ३--डा० भुवतमोहन 
| सिन्हा की ग्रात्म-हत्या । इन तीनों मौतों के वाद कथानक भिन्न गति धारण 
| NF / करता है | उदयभानु की मृत्यु के बाद निर्मला का विवाह; पति के घर म॑ | 
| वेदना, यन्त्रणा तथा उसकी अन्तिम परिणति मनसाराम की मृत्यु में होती हे। | 
फिर सिनहा की मृत्यु के उपरान्त निर्मला का जीवन के प्रति रहा-सहा 
श्राकर्षण भी समाप्तौ, हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है । इस उपन्यास 
में घटनाएँ आकस्मिक हें । सभी मौतें कुछ श्रस्वाभाविक सी प्रतीत होती हैं । 
लेकिन इन सभी घटनाओं की ग्रस्वाभाविकता उस समय नगण्य सी प्रतीत होती | 
है, जब हम कथानक का अन्त घटनाश्रों की चरम्‌ परिरति पर देखते हैं। इस | 
उपन्यास का प्रभाव मानसिक चेतना पर इतना स्थायी रूप से पड़ता है किं ॥ 
उपन्यास की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। & त्थानक़् को प्रेमचन्द ने नारी 
मनोविज्ञान के आधार पर विकसित किया है। रंगीली बाई किस प्रकार अपने 
पति पर शासन करना चाहती है। यह इस उपन्यास के नारी मनोविज्ञान की 
प्रमुख विशेषता है । कल्याणी भी पती से डरने वाली नहीं है । निर्मला, रुक्मिणी 
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तथा सुधा भी इसी प्रकार की नारियाँ हें । प्रेमचन्द ने कथानक में स्थान-स्थान 
पर नारी पात्रों के मनोविज्ञान को विशेष स्थान दिया है) वास्तव में कथानक 
का विस्तार इन्हीं नारी पात्रों के मनोविज्ञान के श्राधार पर हुआ है । तोताराम 
के यहाँ आने पर यह मनोविज्ञान और भी गहरे रूप में ग्रत्यन्त व्यापक परिवेश 
में परिवेष्ठित देखा जा सकता है । इस हृष्टि से देखा जाए, तो प्रेमचन्द ने 
मनोविज्ञान को जीवन के साथ सम्बद्ध करके ही इस उपन्यास में पहली बार 
इतनी सफलता के साथ प्रस्तुत किया है । यदि हम यह मान ले क्रि उपन्यास 
मनोविज्ञान की शास्त्रीय व्याख्याश्रों के लिए नहीं है ग्रौर चू कि उपन्यास मानव 
जीवन के यथार्थ की प्रतिच्छाया है, इसीलिए उसमें पेश की जाने वाली 
घटनायें और बातें भी जीवन से ग्रसम्पृक्त नहीं रह सकतीं । इस श्राधार पर 
यदि “निर्मला की परीक्षा की जाए, तो वह हिन्दी का पहला मनोवैज्ञानिक 





-उपन्यास है ।_ हु AA 


इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में प्रासंगिक कथाओं द्वारा कोई दुरुहता 
उत्पन्न नहीं होती । दो कथायें हैं, किन्तु वे मुख्य कथानक में इस प्रकार घुल- 
मिल-सी गई हैं कि उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता । ग्रतः आलोचकों ने 
इसे उपन्यास न कहकर एक छोटी कहानी कहना चाहा है, पर हि चित 
नहीं है । इस कथानक में बहुत सुन्दर कसावट लक्षित होती है । कः का 
विकास घात-प्रतिवात से होता है, यह भी एक ्रौपन्यासिक कौशल है । चरित्र 
बहुत ही प्रभावशाली और व्यक्तित्वपूर्ण हें । लेखक ने पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया है । जीवन की यथार्थ एवं कठोर भूमि पर 
“निर्मेला' का कथानक निर्मित और विकसित हुआ है । यथार्थवाद जीवन की 
कमी और कुरुपता लेकर गतिशील हुआ है श्रौर यही प्रवृत्ति 'निर्मला' के 
कथानक को गति प्रदान करती है । यह प्रेमचन्द का पहला शुद्ध यथार्थवादी 





उपन्यास है, जिसमें यदि कहीं ग्रादशंवाद आया भी है, तो बहुत संतुलित रूप 


में । उसके आवेश के सामने यथार्थवाद को घुटने नहीं टेकने पड़ते । प्रेमचन्द 
ने विमाता का चित्रण करने में बड़ी सूभ-बूक, सूक्ष्म श्रन्तेहष्टि और यथार्थ- 
कलात्मकता का परिचय दिया है। सम्भवतः प्रेमचन्द ही एक ऐसे लेखक हैं 
जिन्होंने विमाता को इतनी सहाभुति प्रदान की 

इसके श्रतिरिक्त इस उपन्यास में कथोपकथनों के द्वारा भी सजीवता उत्पन्न 
हो गई है । पिछले उपन्यासों में प्रेमचन्द ने विश्लेषणात्मक शैली का आश्रय 
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ग्रहण किया था, पर इसमें उन्होंने अभिनयात्मक शैली का प्रयोग बड़ी सफलता 
से किया है। सब बातों की विवृति पात्रों के कथोपकथनों द्वारा होती है। 
“निर्मला! प्रेमचन्द का वह पहला उपन्यास है, जिसमें उन्होंने सफल कथा का 
संगठन सफलतापूर्वक अधिक प्रौढ़ कलात्मकता के साथ यथार्थ पृष्ठभूमि पर 
प्रस्तुत किया है और उसे अनावश्यक विस्तार श्रथवा विश्व खलता से बचाये 
रखा है । कथा में हृढ़तापूर्वक स्वयं आगे बढ्ने की क्षमता है और इस शक्ति में 
प्रेमचन्द ने स्थान-स्थान पर रोचकता उत्पन्न की है। रोचक ग्रंशों की कमी 
| नहीं है । जो मोटेराम पुरोहित और बाबू तोताराम से सम्बन्धित हैं, इन श्रंशों 
में हास्य तो है ही, साथ ही समाज पर तीखा और मर्मान्तक व्यंग्य भी है। 
| बाबू तोताराम ४० वर्ष के ग्रधेड व्यक्ति हैं और वे यह समभते हैं कि उनकी 
| श्रोर से निर्मला को जितना प्रेम मिलना चाहिए, उतना उसे मिल नहीं पा रहा 
है । बाबू तोताराम के मित्र उन्हें निर्मला को प्रसन्न करने की तरकीवें बताते 
हैं । इससे तोताराम के ऊपर तो दया ग्राती ही है साथ ही शिष्ट हारय की 
भी सृष्टि होती हे । 


| 

| (इस उपन्यास के चरित्र-चित्रण सम्बन्धी कुछ बातें प्रमुख हें । इसका 
। चरित्र-चित्रण एक सूत्रता लिए हुए है, जो दो रूपों में हष्टिगोचर होता है। 
| १--प्रेमचन्द ने ग्रपने पात्रों के चरित्रों की जितनी भी विशेषताएं हो सकती 
हैं, उन पर प्रकाश नहीं डाला है, वे केवल कुछ ही विशेषताओं को सामने 
रखते हैं, इसलिए भी श्रालोचकों ने इसे उपन्यास न कह कर कहानी कहा है। 
२--पात्र प्रारम्भ में जँसे हमारे सामने आते हैं, वे प्रायः वैसे ही बने रहते हैं । 
उनमें हमें कोई परिवर्तन बाद में लक्षित नहीं होता । बाबू तोताराम इसी 
| प्रकार के पात्र हैं । वे श्रन्त तक एक समान ही रहते हैं। नारी मनोविज्ञान में 
| अतृप्त वेदना का चित्रण उन्होंने सभी नारी पात्रों में किया है। इस उपन्यास | 
। के सभी पात्रों में विभिन्नता है। कोई दो पात्र हमें एक से हृष्टिगोचर नहीँ | 
| होते व सभी अपना पृथक-पृथक श्ररितत्व रखते हैं । इसमें कुछ पात्र | 
| ऐसे हैं, जो परस्पर तुलनीय हैं, जिनकी तुलना की जा सकती है 
| जसे कल्याणी ओर उदयभानु; सुधा और भुवनमोहन; भालचन्द्र और 
रंगीलीबाई । ये सभी पात्र परस्पर तुलनात्मक हृष्टि से देखे व परखे जा सकते । 








प्रेमचंन्दं : एक विवैचंनं | १५७ 


हैं । विशेषतया कल्याणी और सुधा के माध्यम से ऐसा लगता है कि प्रेमचन्द 
यह बताना चाहते हैं कि नए जमाने में नारियों को पुरुषों के पैर की जूतियाँ 
नहीं समझा जा सकता । प्रेमचन्द ने एक प्रकार से भारतीय नवजागरण की 
भावना से प्रेरित होकर इन नारी पात्रों का निर्माण किया है। इनका चरित्र 
चित्रण बहुत ही सुसंगठित है । कहीं भी परस्पर विरोधी बातों का उल्लेख 
किया हुश्रा नहीं मिलता । उन्होंने पात्रों और घटनाश्रों को इतने अन्योन्याश्रित 
भाव से चित्रित किया है कि वे संगठित रूप से ही सामने ग्राते हैं । 


उदयभानु लाल का चरित्र बहुत सीवा-सादा और संक्षिप्त है। इन्हें धन 
से मोह नहीं है, यद्यपि उनकी ग्रामदनी ग्रच्छी थी, पर उन्होंने कभी धन 
संचित करना नहीं सीखा । रुपया न होने पर वे भालचन्द्र की शर्तों को 
स्वीकार कर लेते हैं और उसी के अ्रनुरूप निर्मला के विवाह की तैयारी करते 
हैं । उनमें पुरुषोचित गर्वे की भावना है । वे कल्याणी के सामने नतमस्तक 
होना नहीं जानते । वे पुरुष होने के नाते परिवार में ्रपना विशेषाधिकार 
समभते थे, एक तो उनकी यह गर्व भावना थी, दूसरे उन्हें नारी मनोविज्ञान 
का किंचितमात्र भी ज्ञान न था। नारियों का स्वभाव क्या है, किस समय 
उनसे कैसी बातें करती चाहिएँ, ये सव बातें उदयभानु लाल नहीं जानते थे । 
उनकी यह विशेषता उनके चरित्र की दुसरी विशेषता से ही उत्पन्न होती है । 
स्त्रियों के समानाधिकार का सम्मान न कर पाना उनका झूठा गर्व था, जिसके 
कारणा उनमें और कल्याणी में संघर्ष होता है । वे अपने पुरुष होने के गवं का 
अनुचित लाभ उठाते हैं । उनका व्यवहार पुरुषोचित नहीं है । श्रन्त में उनकी 
मृत्यु हो जाती है । 

भालचन्द्र ऊँचे कद के हैं, स्थूल शरीर है, काले देव के समान मूर्ति है, 
कार्य विभाग में करते हैं श्रौर ५०० रुपया वेतन पाते हैं । वे ठेकेदारों से 
रिश्वत लेते हैं और स्वयं शराब पीते हैं । वेकार का रोब जमाने की जो प्रवृत्ति 
सरकारी अफसरों में पाई जाती है, वही भालचन्द्र में पाई जाती है। वे बड़े 
कंजूस एवं कृपणा व्यक्ति हैं । घर में मेज कुर्सी भी नहीं हैं जेसे ही वे उदय- 
भानु लाल की मृत्यु का समाचार सुनते हैं, विवाह सम्बन्धी विचार बदल देते 
हैं । झूठी सहानुभूति प्रकट करने की उनकी ग्रादत है । उनका हृदय स्वाथ 
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मण्डित है । उदयभानु लाल की मृत्यु पर भी वे ऐसी ही झूठी सहानुभूति प्रकट 
करते हैं । वे श्रपनी स्वार्थपरता ग्रौर अपने हृदय की दुरंगी चाल वरावर प्रकट 
करते हैं । ्रपनी धनलोलुपता को छिपाने के लिए वह उदयभानु की मृत्यु को 
आवरण बनाता है । रंगीलीवाई ने एक स्थान पर कहा है, मैं तुम्हारी बात 
जानती हूँ । तुम समझते होगे कि मैंने इसे चकमा दिया, पर मैं तुम्हारी चालों 
को समभती हूँ ।' वे बड़े ढोंगी श्रादमी हैं श्रौर उनकी किसी बात का विश्वास 
उनकी पत्नी नहीं करती । 

बाबू तोताराम के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने कहा है, 'सांबले रंग के मोटे- 
ताजे व्यक्ति थे'"'व्यायाम करने का उन्हें प्रकाश न मिलता था ।' उनकी 
जिस हुलिया का लेखक ने वन किया है, उन्हें देखकर कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं 
हो सकता और इस पर भी उन्होंने दूसरा विवाह किया । ग्रतः उनकी नव- 
विवाहिता पत्ती और उनके मध्य क्या सम्बन्ध हो सकता है, इसका अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है । बाबू तोताराम के रूप में प्रेमचन्द ने ऐसे 
व्यक्तियों का एक टाइप हमारे सामने रखा है, जिनका ग्रभाव समाज में नहीं 
है । तोताराम एक व्यक्ति न होकर, वर्ग के रूप में ही हमारे सामने भ्राता हैं । 
पुनविवाह करने वाले कुरूप व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तोताराम करते हैं, 
इसीलिए उनमें व्यक्तिगत गुण बहुत कम मिलते हैं । तोताराम भी कृपण है, 
पारिवारिक सुख या व्यक्तिगत सुख के लिए खर्च करना नहीं जानते, पर जवसे 
उनकी नई पत्नी निर्मला ग्राती है, तब से वे खर्च करने लगते हैं, क्योंकि वे 
अपने को दाम्पत्य विज्ञान का पारखी समते हैं । अपने शारीरिक ग्राकर्षण की 
कमी वे ग्रत्यविक व्यय करके पूरा करना चाहते हैं, पर निर्मला रुपए पैसे से 
खुश रहने वाली नारी न थी । उसके हृदय में नई उमंगे और नई ग्राकांक्षाएँ 
थीं और ग्रतृप्त ग्राकांक्षाश्रों का कोई मूल्य रुपए-पैसे से नहीं ग्रांका जा सकता । 

नई पत्ती के श्रा जाने पर उनका व्यवहार विलासी सा हो जाता है और 
विलासिता को ही अपने जीवन में प्रमुख स्थान देने लगते है । यह निश्चित 
है कि जो पिता विलासी नहीं है, वह कभी भी विमाता के कहने से या अन्य 
किसी के कहने से भ्रपनी संतान पर अत्याचार नहीं कर सकता । विवाह-पूर्व 
बाबू तोताराम ने बच्चों को कभी नहीं पीटा था, पर विवाह के बाद वे उन्हीं 
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बच्चों को पीटते हैं । बड़े पुत्र मनसाराम और निर्मला के प्रति सन्देहग्रस्त होना 
भी उनकी विलासिता का द्योतक है, जितना ही वह निर्मला को अपनी ओर 
ग्राकपित करना चाहते हैं, उतना ही निर्मला उनसे दूर भागती है, क्योंकि 
जिस पिता को देखकर अपने अंगों को समेट कर निर्मला एक कोने में दुबक 
जाती थी, उसी उम्र के एक व्यक्ति को अपना पति मानकर वह ग्रपना प्यार 
नहीं दे सकती थी। उन्हें घर का हर व्यक्ति वाधा-स्वरूप प्रतीत होता है, 
क्योंकि वे विलासी थे। उनका जवान बनने का प्रयास करना भी उनकी 
विलासी प्रवृत्ति का निर्देश करता है । प्रेमचन्द ने उनके चरित्र में किसी भी 
मानवीय गुण वा विकास नहीं किया है। निर्मला के आने पर जो चित्र 
प्रेमचन्द ने प्रस्तुत किया है, वह मारवीय गुणों से रहित हे । उनके चरित्र में 
किसी भी कोमल भावना का अस्तित्व हम नहीं पाते । सियाराम के भाग जाने 
तक के पूर्व हमें उनमें कोमल स्तिग्ध भावनाओं के स्थान पर विलासिता के 
ताने-बाने में बुनी हुई उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति ही लक्षित होती है । उनमें घटनाओं 
के आधीन रहने की प्रवृत्ति है । वे घटनाओं के दास हैं घटनाओं को मोड्ना 
वे नहीं जानते और न उनके ऊपर उठकर विकास करने की प्रवृत्ति ही हम 
उनमें पाते हैं । सबसे कुत्सित बात हैं उनका कपट व्यवहार, जो 
उन्हें आदर्श व्यक्ति नहीं बना सका । घर में ही कपट व्यवहार करना कोई 
अच्छी बात नहीं कही जा सकती । वे घर में ऐसी बातें करते हैं, जो एक पिता 
या पति के लिए न तो वांछतीय ही कही जा सकती हैं, न अभिनन्दनीय । 
ग्रगर उनमें यह वात न होती, तो शायद मनसाराम की मृत्यु न होती और 
निर्मला को भी.इतनी मानसिक्र व्यथा न होती, जो उसकी वेदनामयी मृत्यु 
का कारण सिद्ध हुई । सियाराम के मरने के वाद थोड़ी सी उनमें ममता 
उत्पन्न होती है श्रौर श्रपनी सन्तानो के प्रति थोड़े से स्नेह का भाव उत्पन्न 
होता है । 

दो बातों के कारण ही उनके पुत्रों का वह व्यवहार दिखाई पड़ता है, जो 
इस उपन्यास में चित्रित किया गया है । एक तो वे मातृहीत हैं, दूसरे रुक्मिणी 


उन्हें बाबू तोताराम और निर्मला के विरुद्ध भड़काती रहती है । निर्मला मे 
विमाता जैसा द्वेष न था। वह तो यह चाहती थी कि इन तीतो को सात 
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स्नेह न खटके, पर रुक्मिणी उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होने देती । वह स्वयं 
ग्रपनी परिस्थितियों से दुखित हो जाती है और इतनी विक्षुव्ध हो जाती है 
कि गृहस्थी चलाने में उसकी कोई रुचि ही नहीं रह जाती । सियाराम के साथ 
उसका भगड़ा उसकी मानसिक विक्षिप्तियों का ही परिणाम था। इसको छोड़ 
कर निर्मला ने कभी उनसे विमाता जैसा व्यवहार नहीं किया । 


मनसाराम अपने अन्य दो भाइयों के साथ ही मातृस्नेह के ग्रभाव से 
पीडित है। वह वात्सल्य और स्नेह का भूखा था । जिस समय निर्मला श्राई 
थी और बाबू तोताराम ने सियाराम को पीटा था और निर्मला ने उसे गोद में 
लेकर खिलाया था, तो उसे अपने कत्तव्य का ध्यान हो श्राया था । उसका 
मातृत्व जाग उठा था और वह उन भ्रसहाय बच्चों को अपना मातृस्नेह देने 
का निश्चय कर लेती है। फलस्वरूप उसने मनसाराम के प्रति अपना स्नेह 
प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया, वयोंकि ्रनमेल विवाह होने के कारणा वह 
अपने पति को तो अपना प्यार दे नहीं सकती थी और मनसाराम उसका 
हम-उञ्र था । दूसरे उसे मातृस्नेह से श्रपना प्यार भूखे बच्चों को देने का 
अवसर मिलता । मनसाराम निर्मला के वात्सल्य और स्नेह का अधिकारी हो 
गया । वह बहुत ही सरल, मनस्वी, शान्त चित्त, निष्कपट और गम्भीर युवक 
है । वह तीव्र बुद्धि वाला है और बाबू तोताराम मनसाराम पर सन्देह करने 
लगते हैं । मनसाराम में ग्रात्म सम्मान का भाव अधिक था । जो एक कत्तेव्य- 
पालन करने वाले युवक में स्वाभाविक ही था । यह ग्रात्माभिमान बुरा नहीं 
था । कुछ न रहते हुए भी श्रात्माभिमान का होना तो दम्भ होगा, पर कत्तेव्य- 
पालन के साथ ग्रात्माभिमान का संयुक्त होना अनिवार्य है । कोई स्पष्ट कारण 
न था; जिससे कि तोताराम, मनसाराम को घर से अलग कर दें, किन्तु सब 
कुछ जानते हुए भी तोताराम निराधार आरोप लगाते हैं, जिससे उसके उमंग- 
पूर्ण हृदय को ठेस लगती है । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और कत्तंव्य- 
पालन करते हुए भी कत्तेव्यविहीनता का दोषारोपण मनसाराम को खल जाता 


है। वह स्वयं जाकर हॉस्टल में रहने लगता है, किन्तु वहाँ भी उसका 
श्रात्माभिमान उसे परेशान करता है, क्योंकि तोताराम उससे झूठमुठ कह देते 
हैं कि ये आरोप निर्मला के हैं । 
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ह ऐसा सच्चरित्र युवक है कि अपने चरित्र को कलंकित नहीं देखना 
चाहता । आत्माभिमानी होने के साथ वह साहसी भी है। वह अपमान ग्रौर 
तिरस्कार सहन ही नहीं कर सकता, वरन्‌ अपना मार्ग स्वयं बनाने की क्षमता 
भी रखता है । यद्यपि बिना किसी श्राश्रय के ही वह आगे बढ्ने की शक्ति रखता 
है, किन्तु उसके जीवन का सबसे बड़ा श्रभिशाप यही है कि निर्मला, जिसे वह 
अत्यन्त शुद्ध एवं पवित्र समभता था, उसके ऊपर दोपारोपण करे और 
उसके निर्दोष चरित्र को कलंकित समभे । यह बात प्रयास करके भी उसके 
मस्तिष्क से निकल नहीं पाती । वह अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते 
का बरावर प्रयास करता है, पर यही बात उसे विचलित कर देती है और उसे 
अपने जीवन से घृणा हो जाती है। प्रारम्भ में तो वह अपने संयमित और 
संतुलित जीवन को छोड़ देता है, फिर In०७॥९८।०॥ में लीन हो 
जाता है और उस !n7०३९८४।०० का परिणाम यह होता है कि वह ग्रात्म- 
पीड़ित (5०॥-'०/४७7८) में विश्वास रखने लगता है। उसके जीवन में 
अनियमितता ग्रा जाती है और वह टूट कर विश्वृंखलित हो जाता हे । उसके 
जीवन में उच्छु खलता के साथ दीनता श्रा जाती है । अन्त में स्वयं उसे ज्वर 
आने लगा । यहाँ भी तोताराम का चरित्र अत्यन्त घृणित हो जाता है। ग्रपने 
बीमार पुत्र को घर ले आने के बजाय वह श्रस्पताल ले जाता है । वहाँ उसका 
उपचार होता है, पर निष्फल ही रहता है। वहाँ भी वह अपनी विमाता के 
ही सम्बन्ध में विचार करता है और जब निर्मेला वहाँ पहुँच जाती है, तो यह 
आदश युवक इस बात की ठान लेता है कि वह निर्मेला को उस दोष से मुक्त 
कर दे । यहाँ उसके चरित्र का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है और निर्मला को 
निर्दोष सिद्ध कर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक आदशं युवक की 
मृत्यु एक निमू ल शंका के ही कारण होती हे । एक प्रकार से उसके जीवन 
में बड़ा भारी संघर्ष उत्पन्न हुआ था कि एक ओर उसके व्यक्तित्व का सहज 
स्वाभाविक विकास और दूसरी ओर उसके पिता की निमुल शंका, जिसके 
परस्पर संघर्ष में बेचारा मनसाराम पिस जाता है और उसके पिता ने इस 
मातृहीन पुत्र के व्यक्तित्व को स्वस्थ वातारण में विकसित नहीं होने 


दिया । इससे बढ़कर श्रौर क्या विडम्बना हो सकती है ? 


ह“ 
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निर्मला इस उपन्यास की नायिका है । एक प्रकार से वह पूरे उपन्यांस पर 
छाई रहती है । उसके चरित्र में दो बातें प्रधान रूप से पाई जाती हैं। एक 
तो प्रेम और कत्तेव्य की ओर अधिक भुकती है, दूसरे उसमें सहनशीलता 
और धैर्य ग्रधिक है । इन्हीं दो बातों से उसका चरित्र निमित है। प्रारम्भ में 
जब घर में विवाह की बात चलती है, तो उसके हृदय में बड़ी उत्सुकता होती 
है और उसका विवाह जब बाबू तोताराम से निश्चित हो जाता है, तो जो 
मानसिक स्थिति निर्मला की होती है, वह उसके भावी जीवन का संकेत करती 
है । किसी का विवाह तय हो जाने पर उसमें लज्जा या प्रसन्तता का भाव 
उत्पन्न हो सकता है, किन्तु अपने विवाह का प्रसंग सुनकर निर्मला गम्भीर हो 
जाती है, जैसे वह श्रपने वैवाहिक जीवन के प्रति शंकालु हो और ऐसा ग्राभास 
होता हे कि निर्मला अपने विवाह की बात पर प्रसन्नता ग्रनुभव “नहीं करती 
ग्रौर उसकी गम्भीरता उसके भावी जीवन की ओर संकेत करती है । वह जब 
से बाबू तोताराम के यहाँ आती है, गृहस्थी का भार संभाल लेती है, किन्तु 
पत्नीत्व के धर्म का पालन नहीं कर पाती । बाबू तोताराम के प्रति उसके 
हृदय में जो ग्राकर्षण होना चाहिए, वह हमें प्रारम्भ में ही हष्टिगोचर नहीं 
होता क्योंकि, जैसा कि प्रेमचन्द ने उसके मुख से कहलवाया है, वाबू तोताराम 
की ग्राथ्रु उसके पिता के समान है । जिस प्रकार उसे अपने पिता के सामने 
संकोच और शील का अनुभव होता था और वह अ्रपने ग्रंग समेट लेती थी, 
उसी प्रकार बाबू तोताराम को देखकर वह वही व्यवहार करती है, इसीलिए 
यद्यपि बाबू तोताराम खर्चे बहुत करता है, दाम्पत्य प्रेम का व्यावहारिक 
उपयोग भी करता है, किन्तु निर्मला प्रसन्न नहीं हो पाती । एक दिन सियाराम 
के बहुत मार खाने पर निर्मला उसे प्यार करती है ग्रौर उसके मन में कत्तव्य 
भावना का उदय होता है, क्योंकि वह सोचती है कि मैं पति को प्यार तो कर 
नहीं सकती । उसके हृदय का जो विकास अवरुद्ध हो गया था, वहू बच्चों की 
देखरेख और कव्य पालन में प्रकट होता है । इसी कर्तव्य का पालन उसने 
आगे बराबर किया है । बच्चों के प्रति उसके मन में कोई कुभावना हृष्टिगोचर 
नहीं होती और इसी कारण पति के सन्देह का कारण बनती है 


र व हे, पर वह इसकी 
पर्वाह नहीं करती । वास्तव में एक अतृप्त नारी हृदय किस प्रकार मातृ हृदय 
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में परिशित हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण निर्मला का चरित्र है। 
यह अतृप्त हृदय के लिए सन्तोष का साधन था, वैसे पति के घर श्राने पर 
उसने कभी सुख का रूप नहीं देखा । 
निर्मला सहनशील और धैयेवान है । वह मनसाराम पर किए गए सन्देह 
को केवल इसलिए सन्देह बना रहने देना चाहती है कि सफाई देने की चेष्टा में 
अथवा मनसाराम का पक्ष ग्रहण करने पर पति का सन्देह और भी हृढ़ हो 
जाएगा, परिणामस्वरूप वह मन की भावनाओं को मन में ही दबे रहते देना 
चाहती है । रुक्मिणी, जो निर्मला के चरित्र पर बराबर दोषारोपण करती 
रहती है, उन्हें भी वह चुपचाप सहन करती रहती हैं, मनसाराम की मृत्यु 
के कारण उसे जितना दुःख होता है, वह पति के सामने नहीं प्रकट करती, 
क्योंकि उसे सन्देह है कि पति का सन्देह कहीं और भी हढ़ न हो जाए । जब तक 
वह जीवित रहती है, वह ग्रपनी सहनशीलता को चरमसीमा पर पहुँचा देती 
है । कहीं भी कटुता, आक्रोश, ईर्ष्या या द्वेष का चिन्ह तक हम उसमें नहीं 
पाते । वास्तव में केवल एक स्थान पर, अर्थात अस्पताल जाते समय पति का 
सामना करती है, किन्तु वहाँ भी वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की 
भावना से ही वहाँ पहुँचती है । श्रतः वह अपने कतेव्य की ग्रोर जीवन-पर्यन्त 
उन्मुख रहती है । 
सुधा निर्मला की घनिष्ठ सहेली है और डा० भुवनमोहन सिन्हा की 
पत्नी है । दोनों के पारस्परिक सम्बन्धो से लगता है कि दोनों का वैवाहिक 
जीवन सुखी नहीं है। सुधा ते एक बार निर्मला से कहा था कि जीवन में 
केवल वाह्य सुख ही सब कुछ नहीं है । इसका यह अर्थ हे कि भुवन और सुधा 
भौतिक इष्टि से सुखी थे, किन्तु सम्भवतः सुधा के मन का मेल भुवनमोहन के 
मन से नहीं है; इसीलिए जब भुवनमोहन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कथन 
में इतनी कटुता ग्रा जाती है कि एक भारतीय तारी के मुख से ऐसे शब्द 
आइचर्यजनक प्रतीत होते हैं । सुधा क्रान्तिकारी नहीं है । उसके इस कथन से 
कि 'इस सौभाग्य से वैधव्य श्रच्छा है' में कहीं क्रान्ति की भावना इष्टिगत 
नहीं होती वरन्‌ श्रसंतोपपुणं जीवत से मानों सुधा को छुट्टी मिली या ऐसे 
ब्यक्ति से छुटकारा मिला, जिससे उसके मन का मेल नहीं होता था । यह 
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क्रान्ति की भावना से श्रोतप्रोत कथन न होकर किसी श्रवांछित व्यक्ति से 
छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के उन्मुक्त अन्तरमन की अभिव्यक्ति प्रतीत होती 

पुरुष की दासी बनकर नहीं रहना चाहती (इसका श्रभिप्रायः यह भी नहीं 
कि वह अपने वैधव्य से प्रसन्न है) । सुधा का व्यक्तित्व स्वतन्त्र और निजी है। 
वह्‌ पति-देवता की भावनाओं का अन्धानुकरण नहीं करना चाहती । वह 
अपना व्यक्तिव रखती है, कान्तिफारी व्यक्तित्व नहीं । जब भुवन- 
मोहन ने निर्मला पर अत्याचार किया, तभी उसका मन खिन्न हो गया और 
तभी उसने ये वाक्य कहे । लेकिन सुधा का हृदय स्नेही है। कोई कारण ऐसा 
अवश्य था, जिसके कारण वह अपने पति के साथ सुखी नहीं थी। अपने इस 
स्नेह का परिचय वह निर्मला को अपने सम्बन्ध में देती है सुधा 
श्रनिवा्यंतः बुरी नहीं हे, पर सम्भवतः पति के साथ उसके सम्बन्ध ग्रच्छे 
नहीं थे । निर्मला की ग्राथिक स्थिति जानकर वह किस प्रकार गुप्त रूप से 
रुपया भिजवाती है । उसने अपने पुत्र को अन्धविश्वास के कारणा मर जाने 
दिया, केवल निर्मला के ्रावश्‍वासन के कारणा । यह उसकी सहृदयता, सत्यता 
एवं स्नेहशीलता का परिचायक है । 


इस प्रकार 'निर्मला' यथार्थवादी शैली प्रस्तुत करता हे । प्रेमचन्द ते 
समाज की एक भयंकर समस्या लेकर उमे ज्यों-का-त्यों चित्रित कर दिया है। 
जिस प्रकार 'गोदान' में उन्होंने किसी समस्या का समाधान नहीं उपस्थित 
किया है, उसी प्रकार इस उपन्यास में भी कोई समाधान: नहीं उपस्थित किया 


गया है। न कोई आदर्श रखा गया है, न किसी यूया, का निर्माण किया 


गया है। इसमें प्रेमचन्द घोर यथार्थवादी हैं और कथानक बड़ी निर्मम गति से घोर यथार्थवादी हैं और कथानक बड़ी निर्मम गति से 





कर्णा रस का संचार करता हुआ अंतिम लक्ष्य तक पहुँचता है। कुछ श्रालो 


चेकों के अनुसार इसमे क्रान्तिकारी सजाबबाद नहीं है | अनुसार इसमे क्रान्तिकारी यथारथवाद नहीं है। 


नहीं है। जब निर्मला और 
मनसाराम सम्मिलित रूप से तोताराम के अन्याय का प्रतिकार करते, तो वह 


क्रान्तिकारी यथार्थवाद होता, पर प्रेमचन्द की दृष्टि में और न भारतीय 
परम्परा एवं संस्कारों की दृष्टि से उचित था कि पिता या पति के विरुद्ध पुत्र 
या पत्नी विद्रोह करे । यदि यह विद्रोह होता तो भारतीय जीवन पर एक 
प्रश्‍नसुचक चिन्ह लग जाता । हमारे देश में जो परम्परा रही है, वह यही है 





FDC 
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कि घर का कर्ता यदि किसी समय ग्रन्याय या ग्रत्याचार भी करे,तो उसे चुपचाप 
सहन करें । श्रतः निर्मला श्रौर मनसाराम का व्यवहार परम्परागत है, पर 
इतना भी ग्रवश्य है कि दोनों ने श्रपनी सहिष्णुता श्रौर सहनशीलता से तोता- 
राम जैसे व्यक्ति को अपनी ध्वनि द्वारा कुत्सित श्रौर प्रताड़ित करने का प्रयास 
किया है । दोनों की मृत्यु से तोताराम के व्यक्तित्व का खोखलापत सिद्ध हो 
जाता है । इससे बढ़कर ग्रौर वया बात हो सकती थी । अतः प्रेमचन्द ने कलात्मक 
ढंग से यथार्थवाद का. आश्रय ग्रहण किया है । निर्मला यद्यपि अन्त में मृत्यु को 
प्राप्त होती है, पर अपनी परिस्थितियों से वह समाज को चुनौती दे जाती है । 
“गोदान' में होरी की पराजय में ही विजय है। उसी प्रकार निर्मला पराजित 
होकर भी विजयी होती है। 


: १२: 


कायाकल्प 


प्रश्‍न :१३: 'कला की दृष्टि से जितनी भ्रसफलता प्रेमचर्‍द को 'कायाकह्प' 
में मिली है, उतनी किसी उपन्यास में नहीं । चमत्कार-प्रदशन के सोह में यह 
उनका सबसे ग्रसफल उपन्यास कहा जाएगा, हालांकि सामाजिक यथार्थ के 
ग्रंश इसमें भी उभरे हैं ।! इस कथन को ध्यान में रखते हुए उपन्यास कला की 
कसौटी पर 'कायाकल्प' की परीक्षा कीजिए । 

'कायाकल्प' का प्रकाशन १६२६-२८ के मध्य हुआ था । अपने अनन्य 
उपन्यासो की भाँति प्रेमचन्द ने 'कायाकल्प' में भी कथानक का विकास परि- 
वारों की कथा के माध्यम से किया है । यशोदानन्दन और बागेश्वरी का 
परिवार; जगदीरापुर के दीवान हरिसिवक और लंगी का परिवार, देवम्रिया, 
विशालसिंह, वसुमती, रामप्रिया श्रौर रोहिणी तथा मनोरमा का परिवार; 
मु शी ब्रजनन्दन का परिवार । अहिल्या यशोदातन्दत ग्रोर बागेश्वरी की पाली 
हुई पुत्री है । वज्रधर की लड़की है मंगला, लड़का है चक्रधर । हरिसेवक को 
पुत्री मनोरमा है और पुत्र है गुरुसेवक सिह । कथानक की दृष्टि से देवप्रिया 
का कोई विशेष स्थान नहीं है । Fe 





£ 
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'कायाकल्प' नाम रखने के दो कारण हैं-पहला ग्रभिधार्थ के अनुसार । 
रानी देवप्रिया का दो बार कायाकल्प होता है । दूसरा ग्रथ लक्षणा वाला ग्रथ 
है । जिस समय रहस्योद्घाटन होता है कि ग्रहिल्या विशालसिह की पुत्री है, 
तो सभी प्रमुख पात्रों का मानसिक कायाकल्प हो जाता है। विशालसिह को 
यह ज्ञात होने पर कि अ्रहिल्या उनकी पुत्री हे, तो उनका हृदय परिवतित हो 
जाता है । फिर जब चक्रधर उसे छोड़कर चला जाता है, तो उनका हृदय 
पुनः परिवर्तित हो जाता है और वे उग्र स्वभाव धारणा कर लेते हैं। जो 
ग्रहिल्या चक्रधर के साथ त्याग करने वाली थी, वही धन और विलास से प्रेम 
करने लगती है । रोहिणी ग्रात्म हत्या कर लेती है । रामप्रिया संगीत में समय 
व्यतीत करने लगती है । बहु-विवाह पर इतना मनोरंजक, पर तीखा व्यंग्य 
प्रेमचन्द के किसी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता । मनोरमा विशालसिह के 
यहाँ श्रपमानित होती है और उसके उच्च विचार दब से जाते हैं, फलस्वरूप 
वह निष्प्राण सी हो जाती है । चक्रधर पर सामन्ती प्रभाव बढ़ जाता है और 
वह मन्नासिह के भाई धन्नासिह को पीट तक देता है और फिर बह संन्यास धारण 
कर लेता है। वज्त्रधर की पाँचों उंगली घी में रहती हैं क्योंकि शंखधर विशाल- 
सिह का नाती है । इस प्रकार मानसिक दृष्टि से सभी प्रमुख पात्रों का काया- 
कल्प हो जाता है । 


इस उपन्यास की कथा उलकी हुई है। कोई इसे चक्रधर की कथा बताता 
है, कोई विशालसिह की । पर असली कथा चक्रधर, बिशालसिंह्‌ और मनोरमा 
की है । इस कथा का श्रन्तनिहित सूत्र देवप्रिया की प्रासंगिक कथा है । इस 
कथा का उद्देश्य क्या है ? ग्रालोचकों ने प्राय: कहा है कि इसमें भी जनसेवा 
का भाव है, पर यह बात नहीं हे । इसका उद्देश्य है दाम्पत्य प्रेम की भावता । 
प्रेमचन्द ने मूल में दाम्पत्य प्रेम को आधार मानकर अन्य वस्तुओं को चित्रित 
किया .है । प्रेमचन्द का यह दृष्टिकोण है कि दाम्पत्य प्रेम में पवित्रता, साधना 
और तप होना चाहिए । उनकी हृष्टि में विलास नहीं, भोग नहीं, दो आत्मागओं 
का ग्राध्यात्मिक योग होना चाहिए | दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता में वे विश्वास 
करते हैं। उनके इस हष्टिकोण की हम समीक्षा कर सकते हैं । आदशे दाम्पत्य 
प्रेम का उदाहरणा विशेष रूप से लौंगी है। यद्यपि वह बैधानिक रूप से पत्नी 
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नहीं है, पर वह वास्तबिक पत्नी से भी बढ़कर है । इसी प्रकार का दूसरा 

पहरण बागेश्वरी का है, जो श्रहिल्या को समभाती है कि तू पति-प्रेम भूल 
कर विलास में पड़ गई, जिसके कारण तू पति से खिन्न हो गई । इसके 
विपरीत ९०८३५४ में विशालसिह ग्रौर उनकी पत्तियों का असफल दाम्पत्य 
प्रेम है । देवप्रिया और महेन्द्रसिह तथा कमलावती ग्रौर शंखधर का तब तक 
चिरमिलन नहीं होता, जब तक वे वासना से ऊपर नहीं उठते । वाह्य सौन्दर्य 
गौर विलास के पीछे न दौड़ का श्रात्मिक संयोग से ही पूणा चिरमिलन की 
प्राप्ति हो सकती है । बागेश्वरी श्रहिल्या को जो उपदेश देती है, वह इसी तथ्य 
की ग्रोर संकेत करता है । 


इसके अतिरिक्त ग्रन्य समस्याये भी हैं। सबसे पहली समस्या शुद्धि का 
आन्दोलन श्रौर गो-वध की है । ये दोनों समस्‍यायें प्रेमचन्द के समय में हिन्दुः 
मुरिलम वैमनस्य बढ़ाने वाली थीं । साम्प्रदायिक वमनस्य को यह कथा आगर 
से सम्बन्धित है । जिसमें यझोदानन्दन और ख्वाजा महमूद भाग लेते हैं। 
ग्रहिल्या को ख्वाजा महमूद का लड़का भगा ले जाता है। यह भी उस समय 
एक भीषण समस्या थी कि मुसलमानों द्वारा अपहृत कन्याये समाज में पुन 
रण की जाएँ या नहीं । आर्य समाज ने बहुत प्रयत्न किया कि वे कन्याए 
त्याज्य न हों, पर प्रतिक्रियावादी हिन्दु समाज उसे न मान सका । पर ग्रहिल्या 
का चक्रधर से विवाह कराकर प्रेमचन्द ने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया था । 
मु'शी वज्रधर तथा उनकी पत्नी छूग्राळूत की समस्या में भाग लेते हैं । वे दोनों 
पति-पत्नी ग्रहिल्या का छुआ खाना न खाते थे । यह श्रहिल्या और चक्रधर को 
नागवार लगता था । फिर रियासतों का अत्याचार ग्रौर वेगार की ग्रोर संकेत 
किया गया है । ग्रंग्रेज नौकरशाही की निरंकुशता का चित्र भी उपस्थित किया 
गया है । फिर बह-विवाह और वृद्ध विवाह की समरया है, जो विशालसिह के 
माध्यम से प्रस्तुत की गई है । सम्भवतः प्रेमचन्द शास्त्रीय संगीत के पक्षपाती 
नहीं थे क्योंकि जब वज्रधर किनकू को लेकर संगीत गोष्ठी जमाते हैं तो 
चक्र धर और विशालसिंह उनका मजाक उड़ाते हैँ । फलित-ज्योतिष का भी 
इसमें मज़ाक उड़ाया गया है । सामन्तवादी संस्कृति को पतन की और ले जाने 
वाली बताया गया है, जिसमें फंसकर चक्रधर जसा व्यक्ति भी गिर सकता है । 
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| इसमें वग संघष को प्रश्रय न देकर वर्ग -समन्वय को प्रश्रय दिया गया गया है। 
| किसानों तथा मेहनतकश मजदूरों की समस्या उठाई तो गई है, पर वह प्रमुख 
| नहीं हो पाई है । इसकी झलक ठाकुर विशालसिह के तिलकोत्सव के समय 
दिखाई पड़ती है । दूसरा स्थल वह है, जव चमार घास छीलने से ग्रस्वीकार 
कर देते हैं। इस उपन्यास का अधिकतर भाग या तो रानी देवप्रिया से 
| सम्बन्धित है या चक्रधर के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित हे । इस उपन्यास में 
। सामन्तवादी संस्कृति की निस्सारिता श्राकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गयी है। 


। कला की दृष्टि से विचार करे, तो यह प्रेमचन्द का सर्वाधिक असफल 
। उपन्यास है । यह किसी भी दृष्टि से उनकी श्रेष्ठ रचनाश्रों में नहीं गिना जा 
| । सकता । यह उपन्यास प्रधानतः घटना-प्रधान उपन्यास है और वह घटनाएँ 
| भी संयोग-तत्त्व (८१८९ ९।९७०7ऽ) पर आधारित हैं । इसमें चमत्कारः 
| प्रदर्शन और उत्सुकतापूर्ण स्थलों को प्रधानता दी गई हे । कहीं-कहीं देवकी- 

| नन्दन खत्री के उपन्यासों का सा चमत्कार है। ऐसी घटनाएँ भी हैं, जो 

श्रलौकिक हैं श्रौर साधारणा जीवन में नहीं घटित होतीं । तांत्रिक प्रयोगों के 
प्रति प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' की भाँति (विनयसिंह ग्रौर सोफ़ी का कृत्य) इसमें 

| भी अ्रश्रद्धा नहीं प्रकट की है । इससे इसमें ग्रलौकिकता, साथ ही श्रस्वाभा- 
विकता एवं ग्रविश्‍वसनीयता अधिक आ गई है । ऐसा लगता है कि प्रेमचन्द 

| एच० जी० वेल्स के वैज्ञानिक एवं अद्भुत घटनाश्रों के कथानकों से बहुत 

i प्रभावित थे कुछ लोगों ने उन्हें जासूसी श्रौर ऐयारी से प्रभावित बताया है, पर 
। यह गलत है । वे वास्तव में विज्ञान की जडता प्रकट करना चाहते थे । प्रेमचन्द 

| ने गाँधी जी के सत्याग्रह के उपरान्त उनकी मान्यताओं को लेकर यह उपन्यास 

लिखा था । इसमें हिन्दु-मुस्लिम दंगों और प्रजा पर राजाओं के ग्रत्याचार को 
दूर करने का सुधारवादी हल प्रस्तुत करने का यत्न किया गया है । प्रेमचन्द | 
इसमें सफल नहीं हुए । जहाँ वे यथार्थ का चित्र चित्रण करते हैं, गाँवों की 
दरिद्रता, देहातियों के दुख, विवशता श्रौर उन पर राजा और उसके कर्मचारियों ! 
के अत्याचारों का वणन करते हैं, वहाँ तो बात बनती है और पढ्ने में मन भी 
लगता है । लेकिन जहाँ देवप्रिया के अलौकिक प्रेम, पूर्व-जन्म और आवागमन | 
का किस्सा शुरु हो जाता है ग्रोर जव चक्रधर जेल से निकलने के उपरान्त. 
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अपने श्रादर्श को किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ा पाता और अज्ञात जीवन विताने 
चला जाता है तो समस्त उपन्यास गोरख-धन्धा और गवब्द-ग्राडम्बर दिखाई 
देने लगता है । 'प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द यथार्थ के मागं पर जितना आगे बढ़े 
थे, 'कायाकल्प' में उतना ही पीछे लौट गए मालूम होते हैं । इसमें कल्पना- 
शीलता की हृद हो गई हैं। 
एक ग्रालोचक ने लिखा है कि 'कायाकल्प' में ऐसे अन्ध-विश्वासों को ऐसी 
अनर्थक बहलता है कि इसका मूल्य केवल श्राव्यात्मिक जगत की वस्तु बनकर 
आकाश में उतरता रहता है । यह वास्तविक जीवन के कट अनुभव के बाद 
मानसिक जगत का विश्राम स्थान है, कहना ही ठीक होगा । “उपन्यास में 
कायाकल्प के प्रसंगों का चित्रण, रोमांचकारी घटनाओ्रों का समावेश, आत्माश्रों 
के दसरे के शरीर में प्रवेश करने के स्थान, एक नारी के ग्रमर युवती बने रहने 
के विलक्षण चमत्कार, कथानक के दूसरे भाग से सम्बद्ध हैं, जो स्वतन्त्र रूप स 
विकसित होकर श्रन्त में प्रथम भाग से आकस्मिक रूप से मिल जाता है । देव- 
प्रिया का अनेक बार ग्रपने पति को नवीन रूप में प्राप्त करना वैचित्र्य की 
सृष्टि तो अवश्य करता है, परन्तु उपन्यास के उद्देश्य को भी अस्पष्ट बना 
देता न्ददुलारे वाजपेयी के मतानुसार देवभ्रिया के जीवन से सम्बन्धित 
घटनाएँ किसी तिलस्मी उपन्यास की भाँति प्रतीत होती हैं । यह असन्दिग्ध है 
कि प्रेमचन्द के शिल्पविधान पर जहाँ टॉलस्टॉय तथा विक्टर ह्य गो की दोहरी 
था शैली का प्रभाव पड़ा है, वहाँ ग्राजाद कथा की चमत्कारपूर्णा और खत्री, 
हमरी, गोस्वामी की ऐयारी --तिलस्मी कथा--शेली का भी गहरा प्रभाव 
पडा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाणा 'कायाकल्प' में मिलता है । उस युग में राज- 
नीतिक जीवन उतार पर था, सामाजिक परिस्थिति विकृत थी । साम्प्रदायिक 
स्थिति विकट थी । रचनात्मक कार्य के लिए प्रोग्राम का ग्रभाव था । श्रमचन्द न 
इस क्षेत्र में नवीन प्रयोग का श्राश्रय लिया और अपनी म व्यवर्गीय सुधार भावना 
को व्यंजित करने के लिए चक्रधर, मनोरमा, अहिल्या, शौंगी श्रादि के चरित्रों 
की सृष्टि की । उनकी मूल विचारधारा की ग्रभिव्यक्ति इन पात्रा के माध्यम 
]गास्यास, पुनर्जन्म और कायाकल्प के अधिभौतिक 
शंखधर के देहावसान के 
रत्याग से उसका कायाकल्प 
दृष्टि का परिचय देकर 


से हो तो पाई है, परन्तु य 
पचड़ों के समावेश के कारण श्रपुणं रह जाती ह 
नन्तर देवप्रिया के भोग-विलासमय जीवन कं परित 
निदर्शित कर प्रेमचन्द ने अन्ततोगत्वा ्रपती सुधारवादी 
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ही विश्राम लिया है ।' 
| अहिल्या का बचपन का नाम सुखदा है । वह त्रिवेणी के मेले में यशोदा- 
। नन्दन और ख्वाजा महमूद को मिली थी । आगरे में रहते हुए वह लज्जाशील 
है, शान्त स्वभाव की है और मधुर है। उसमें चातुर्य की कमी नहीं है 
| प्रारम्भ में वह धन की दासी भी नहीं है । एक प्रकार से चक्रधर के आदर्श को 
| अपना आदर्श मान लेती है । जब उसे मालूम होता है कि चक्रधर जेल में 
। ह चक्रधर के ग्रनुसार ही अपने जीवन को साधनामय बना लेती है 
॥ अभी तक प्रेमचन्द ने ग्रहिल्या का चरित्र चक्रधर के आदर्शों के अनुसार बताया 
। है । ख्वाजा महमूद के लड़के द्वारा श्रपहतत किए जाने पर वह निर्भीकता और 
|| साहस का परिचय देती है । जब चक्रधर उसे स्वीकार कर लेता है, तब उसके 
| मन में उसके प्रति ग्रसीम श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब चक्रधर ग्रहिल्या को 
| लेकर प्रयाग चला जाता है, तो उसके जीवन को धीरे-धीरे एक नया मोड़ 
मिलता है। इसका चरम रूप उस समय मिलता है, जब यह सिद्ध हो जाता 
| है कि वह विशालसिह की पुत्री है और राजभवन में रहने की ग्रधिकारिणी 
है । प्रयाग में चक्रधर का सेवा भाव उसे खलता है क्‍योंकि सेवा भाव से एक तो 
| पैसा नहीं मिलता, दूसरे वह देखती है कि दूसरे लोग केवल भाषण देकर यश 
| भी उपाजित करते हैं और धन भी । वह स्पष्ट रूप से तो कुछ भी नहीं कहती 
पर लेखादि लिखकर धन प्राप्त होता है, जीवन में सुख प्राप्त होता है सेवा 
से, सन्तोष से और श्रात्मलीनता से, इस भावना ने उसे अभिभूत कर रखा है। 
प्रेमचन्द ने बताया है कि सेवा भाव और धनाभाव साथ-साथ नहीं चल सकता | 
यहीं से धीरे-धीरे ग्रहिल्या में धन के प्रति मोह उत्पन्न होने लगता है। मनोरमा 
॥| बीमार पड़ जाती है, तो चक्रधर सपरिवार विशालसिह के यहाँ पहुँचते हैं। 
४) वहीं सिद्ध होता हे कि ग्रहिल्या राज-पुत्री हे, तो प्रयाग की धन-भावना वहाँ 
| | विकसित होती है और ग्रामोद-प्रमोद में लीन रहने वाली रमणी बन जाती 
। है । प्रेमचन्द ने लिखा है, 'श्रव मनोरमा ग्रहिल्या हो गई थी और अहिल्या 
सनोरमा हो गई थी ।' अहिल्या की मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन हो गया 
था, इसी वाक्य से पूरी तरह स्पट्ट हो जाता है । ग्रव उसके लिए पति प्रेम से | 
भी अधिक ऐश्वर्य प्रिय हो जाता है । उसमें न पति-परायणता रह जाती है, 
विनय, शील, लज्जा एवं त्याग का भाव रह जाता है । ग्रन्त में जब चक्रधर 
उसे छोड़कर चला जाता है, तव अहिल्या अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती 
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समझती है । लालसा के पीछे उसने ग्रपने पति को खो दिया था, पर प्रति को 
खोकर अपने को पा लेती है ग्रब उसे अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान होता 
है और अपनी तृष्णा, सुख एवं ऐश्वर्य लालसा के पीछे श्रपने जीवन के 
वास्तविक श्रानन्द को खो देने की त्रुटि का पता चलता है । वह पुनः बागेश्वरी 
के पास मानसिक शांति के लिए जाती हे । आागरे आने पर वह सभ्य समाज 
की क्रीडाग्रों में पुनः फंस गई ।” यहाँ वह पति को भी और पुत्र को भी भूल 
जाती है । वहाँ उसे श्रपनी माता की टटी-फुटी भोंपड़ी बुरी लगती है । 
बागेश्वरी उसमें कत्तेव्य और सेवा का भाव उद्दीप्त करती है । मरते समय 
उसने पति के चरणा छूने चाहे पर (दुनिया में उसका कोई श्ररमान पूरा न हुआ ।' 
चक्रधर उपन्यास का नायक है । उसके चरित्र की चार विशेषताएँ हैं-- 
१-वह सरल और सच्चा ग्रादमी है । २-उसने ग्रपने ग्रादशेवाद की बलिवेदी 
पर अपने मानव रूप का हनन कर दिया । ३-महामानव बनने की भोंक में 
उसने आत्म विश्वास खो दिया । ४. ऊपर की तीनों बातों के कारण उसने 
अपने को दुवेल बना दिया । चक्रधर प्रारम्भ से ही आजाद रहना 
चाहता है । पेट पालन के भाव को ही उसने ग्रपने जीवन का आदर्श कभी नहीं 
बनाया । उसका लक्ष्य प्रारश्भ से ही सेवा भाव और दीनों के प्रात दया भाव 
रहा है । पिता के कहने से वह मनोरमा को पढ़ाने का कार्य हाथ में लेता है । 
मनोरमा श्रपने हृदय में उसके प्रति प्रेम रखती है और कई बहाने से यह प्रकट 
करने की चेट्टा भी करती है । पहले तो वह इसे समझ नहीं पाता, पर बाद में 
उसका प्रेम श्रद्धा में परिणत हो जाता है । उसने कभी मनोरमा को समका 
नहीं, क्योंकि वह ग्रपने ्रादशे के लिए अपने मानवीय रूप को कुचल डालता है । 
इसका दूसरा प्रमाण उसके और ग्रहिल्या के सम्बन्ध से प्रकट होता है । अ्रहिल्या 
और चक्रधर कभी एक दूसरे के बहुत निकट नहीं ग्रा पाए । वह ग्रहिल्या के 
साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है और अपने को प्रेम तथा आकांक्षा 
जैसी वस्तु से खींच लेता है । वह मनोरमा को समभते की चेष्टा करता 
है, पर ग्रात्म-दमन भी कर लेता है । उसमें मनोरमा को हस्तगत करने की 
भावना ग्रवश्य थी, पर उसे वह प्रकट नहीं कर पाता । उसके सारे जीवन का 
इतिहास एक आत्मदमित व्यक्ति का इतिहास है । उसके जीवन का दूसरा पहलू 
सामाजिक जीवन से सम्बन्धित है । वह दीन-दुखियों का पक्षपाती है और 
अपने सिद्धान्तों का पक्का है । उसमें धैयंशीलता है और आादशो पर मर-मिटने 
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| की भावना है। उसमें निडरता है और श्रात्म-सम्मान को भावना से ग्रोतप्रात है 

| वह प्रेम और इच्छा के स्थान पर धर्म और मानवीय कत्तेव्य को अधिक स्थान 
देता है । विशालसिह के यहाँ उसकी रुचि परिवर्तित होती है और धन्नासिठ 
को ठोकर लगाता है, पर प्रेमचन्द उसे पूर्णातया गिरने से वचा लेते हैं। फिर 
वह राज्य छोड़कर चला जाता है । वह मूलतः आदशंवादी हो गया है और 
उसका आदर्श देश-सेवा के रूप में प्रकट होता है, किन्तु अपने इस आदर में उसने 
अपने सहज स्वाभाविक मानव रूप को कुचल दिया, इसीलिए मनोरमा और 

| ग्रहिल्या के प्रति प्रेम में उसे संकोच होता है । उसने विवाह श्रवस्य किया है और 
पति-कत्त व्यों का पालन भी किया है, किन्तु खुलकर प्रेम करने की सामर्थ्य उसमें 
नहीं है । उसका यह दूसरा रूप दुर्बल ग्रौर कृत्रिम है । वह मन में घुटन लिए 
रहता है । मनोरमा एक स्थान पर कहती है, 'पुरुष कितना ही विद्वान श्रौर 
अनुभवी हो, स्त्री को समझने में असमर्थ रहता है ।' चक्रधर मनोरमा के इस 

| कथन की पुष्टि करता है । 

| जिस प्रकार चक्रधर भावना के क्षेत्र में जीवित रहना चाहता है, इसी 

{ प्रकार मनोरमा उससे भी तीव्रतर रूप में भावना के आधार पर जीवित रहना 

। चाहती है । उसका कोई विशेष सार्वजनिक जीवन नहीं है । वह प्रेम की एक 

॥ ज्योति है । (She is flame ०१ ।०४९) उसका जीवन पुरां रूप से ग्रपाथिव 
एवं भावमय है । वह प्रारम्भ से ही चक्रधर की ओर आकषित है और तरह- 

॥ तरह से चक्रधर को ग्रपना प्रेम वताना चाहती है । कभी-कभी वह चपलता 

| भी प्रदर्शित करती है । वह बचपन में ही मातृस्नेह से वंचित हो गई थी ग्रौर 
त बाद के पारिवारिक जीवन में उसका स्मेह श्रछूता बना रहा, इसीलिए चक्रधर 
को देखते ही वह उससे प्रेम करने लगी । वह किसी दार्शनिक की भांति 
दुर्वोध एव जटिल है । जब चक्रधर उसके सूक प्रेम को नहीं समझ पाता, तो 
उसका प्रेम श्रद्धा में परिणत हो जाता है और वह उसे संन्यासी समझने लगती 

है । वह चक्रधर की सेवा-परायणाता आदि गुणों पर मुग्ध है श्रौर उसने श्रपनी । 
भावना के श्रन्तगत चक्रधर का इतना विशाल रूप बना रखा है कि वह उससे | 
कमा का कर्मना ही नहीं कर सकती । वह उसे देवला मानती है और इस बात | 
को वह कल्पना-ही नहीं सकती कि चक्रधर देवत्व से गिर भी सकता है | वह. 
स्वाधीन रहना चाह ती है, फिर प्रइन उठता है कि उसने विवाह क्यों किया ? | 
उसने इस सम्बन्ध में कहीं आपत्ति नहीं की । उदासीनता के क्षणों में जीवन सें 
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कोई मोह नहीं रह जाता । वह भग्न-हृदया बन जाती हैं, पर प्रमचन्द ने उसे 
सजा दी है। उसने विशालसिह से विवाह होते समय अपनी आत्मिक शक्ति 
क्यों नहीं प्रकट की ? उसने विरोध क्यों नहीं किया ! अतः वह विशालसिंह 
के यहाँ अपमानित, उपेक्षित एवं प्रताणित होती है । यह हाल प्रेमचन्द के श्रादर्श 
से गिरने वाले सभी पात्रों का हुआ है । 
वह समभती है कि धन से भी सेवा की जा सकती हँ, पर प्रेमचन्द इसे 
नहीं स्वीकारते । विशालसिह के यहाँ मनोरमा को चक्रधर का अभाव 
खटकता श्रवद्य था, पर उसके मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ्ना कि यद्यपि 
उसका उद्धार प्रेम से ही हो सकता था, पर उस अभाव की पूर्ति धन से भी 
की जा सकती है, पर प्रेमचन्द इसे बहुत ग्रच्छा नहीं समझते । मनोरमा का 
मन विद्यालसिंह के यहाँ रमता नहीं, यद्यपि वह विशालसिह के प्रति अश्रद्धा 
भी नहीं प्रकट करती । समग्र रूप से मनोरमा में सांसारिकता लेशमात्र भी 
नहीं है । वह माया-मोह्‌ के चक्कर में नहीं पड़ी । ईर्ष्या, द्वेष, वस्त्राभूषणों से 
प्रेम भी उसमें नहीं है । उसका जीवन निर्मल है, उसका बुद्धि पक्ष बहुत प्रबल 
। एक प्रकार से रियासत का सारा प्रबन्ध उसी के हाथ में है--कविता में 
सव रस थे पर श्र गार रस नहीं था ।' प्रेमचन्द ने इस एक वाक्य से ही मनो- 
रमा और विद्यालसिंह के सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया है । विशालसिंह जानते 
कि मनोरमा का मन कहीं और रमा है और वे उसे बहलाने की चेष्टा 
भी करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते । जब चक्रधर उसके दामाद सि 
गए, तो वह निराश हो जाती है और उसका सौभाग्य-सूय श्रस्ताचलगामा हो 
जाता है । जो मनोरमा विश्ञालसिंह के जीवन पर छाई हुई थी, वह एक प्रकार 
से अपमानित और निराश होकर रियासत के मामले से उदासीत हो जाती 
शंखधर के जाने के बाद और रोहिणी की मृत्यु क पश्चात विशालसिंह में 
दुगु णों का बाहुल्य हो जाता है श्रौर वेचारी मनोरमा उसका शिकार बन जाती 
है, पर वह धैय नहीं खोती । हृदय मे शान्ति बनाए रखती है, उसमें कोई 
प्रतिहिसा की भावना नहीं रहती । वह क्षमा करना हा श्रपचा वास्तबिक धर्म 
समती है । वह पने पति के लिए चिन्तित भी होती है, उनकी सुख-सुविधा 
का ध्यान रखना एवं उनकी रक्षा करना वह अपना कल्ब्य समती है । 
इसीलिए वह गुरुसेवक को हिंसात्मक रुख अपयात से रोकने का प्रयास करती 
है, यह उसके हृदय की विशालता एवं पवित्रता का परिचायक है। एक प्रकार 
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से उसके हृदय की नारी सुलभ दया विशालर्सिह जैसे व्यक्ति के लिए उमड़ 
पड़ती है । अन्त में चक्रधर की भाँति दांखधर की मृत्यु पर स्वयं भी धराशायी 
हो जाती है । वह अन्त में एक तो चिड़िया पालती है, दूसरे लौंगी का अपने: 
पिता की इच्छानुसार ध्यान रखती है। उसका चरित्र एक भावना से ही 
प्रारम्भ होता है और एक भावना लिए हुए ही उसका अन्त हो जाता है। 
विशालसिह के यहाँ वह निराश की सजीव मूति, दलित ग्रभिलापाग्रों की जीती- 
जागती तस्वीर, पराजय की करुणा प्रतिमा और मदित श्रभिमान का आतंनाद 
थी, किन्तु यह तो उसकी श्रग्नि-परीक्षा थी, जिसमें उसका नारीत्व ही नहीं, 
सतीत्व भी उज्जवल हो उठता है । 





: १३: 

रंगभूमि 

प्रशन: १४: रंगभूमि के कला-सोष्ठव श्रौर उसमें ग्रमिव्यंजित मुख्य 
समस्याश्रों को आलोचना कीजिए । 

“रंगभूमि के नाम के विषय में प्रेमचन्द ने स्वयं लिखा है, (९ 8 4. 
$३४९) इसीलिए इसका नाम रंगभूमि रखा गया है । सूरदास कहता है, तू 
रंगभूमि में श्राया है दिखलाने श्रपनी माया ।' वह समता है कि यह जीवन 
क्षेत्र एक क्रीड़ा स्थल है, जहाँ धर्म और नीति को किसी भी रूप में तोड़ना 
नहीं चाहिए । उसमें जीवन का सम्पूर्ण रहस्य भरा हुआ है । सूरदास ऐसा 
खिलाड़ी है, जो धर्म का खेल खेलना चाहता है, जो उसके साथ विश्वासघात 
करेगा, वह उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता । इस खेल को वह खेल 
नहीं कहता । भले ही हमारी दृष्टि विजय पर केन्द्रित हो, पर हमें उस विजय 
पर इतराना नहीं चाहिये। मि० क्लाकं उसे समरभूमि कहते हैं पर सूरदास 
उसे क्रीडा भूमि ही समझता है । हानि लाभ जीवन मरण, जश श्रपजश विधि 
हाथ' में पुरी ग्रास्था रखते हुये वह यह विश्वास रखता है कि पराजित व्यक्ति 
को साहस ओर सन्तुलन नहीं खोला चाहिए । निराशा और कुण्ठा सूरदास 
ड खिलाड़ी की नीति के विरुद्ध हैं | यही हृष्ठिकोण वास्तव में प्रेमचन्द का 
है । वे चाहते थे कि मनुष्य सत्पथ एवं कीति का मार्ग 


नोत्त हो [ ग्रहण करते हुए जीवन 
में दिशोन्मुख हो । कहना चाहिए कि सूरदास गीता के उस सिद्धान्त का रूप है, 


जिसे हम निष्काम कर्म और स्थितप्रज्ञ की संज्ञा से अभिहित करते हैं। साथ | | 





प्रेमचन्द : एक विवेचन १७५ 


ही उस पर उस समय का भी प्रभाव है ग्रर्थात गांधीवादी सिद्धान्तो के अनुरूप 
ही उसके चरित्र के रेशे वारीकी से बुने गये हैं। गांधी जी का साधन की 
पवित्रता, ग्रक्रोध और श्रपरिग्रह में विश्वास सूरदास में भी मिल जाता हे" 
इसी आधार पर इस उपन्यास का उद्देश्य परिलक्षित किया जा सकता ह ॥ 
इसका मूल उद्देश्य, यदि संक्षेप में कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि हमें जीवन 
में निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिये और हमारे कर्म कत्तव्य की भावना 
पर आधारित होने चाहिएँ । किसी भी व्यक्ति को ग्रात्म-सम्मान पर जीवन 
की बलि दे देनी चाहिए। वे एक प्रकार से जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव 
नहीं ग्रहणा करते । हमें श्रात्मबल की ओर से विमुख नहीं होना चाहिए । प्रेम- 
चन्द ने 'गोदान' में यही सत्य होरी के माध्यम से अ्रभिव्यक्त किया है । 

इसमें सबसे पहली समस्या उद्योग और व्यवसाय की है । इसमें पू जीवाद 
को उन्होंने भ्रपना लक्ष्य बनाया है और पू जीवादी युग को ग्रपनी दृष्टि में रखा 
है । उन्होंने न केवल पूँजीवाद की भयंकर विभीषिका ही प्रस्तुत की है, वरू 
पू'जीवाद के कुछ ऐसे दोष भी बताए हैं जिनकी ओर सहज ही ध्यान नहीं 
दिया जाता । पूँजीवाद मनुष्य जीवत को कुत्सित बना देता है और उसमें 
बुजु ग्रा मतोवृत्ति भर 'देता है, जिसको प्रेमचन्द ने इसमें तीव्र निन्दा की है । 
मशीनों वाला मजदूर जीवन प्रेमचन्द को विशेष प्रिय नहीं था । वे श्रौद्योगी- 
करणा में भी विश्वास नहीं करते--यह श्रत्यन्त प्राञ्चयं का विषय है । एक 
गोर तो वह प्रगतिशील विश्वासौं की हृढ़ता श्रपनाते प्रतीत होते हैं, दूसरी 
ओर परिवर्तनशीलता और जीवन की श्राधुनिक गतिशीलता के प्रति अपनी , 
आस्थाहीनता भी प्रकट करते हैं । इसका कारण कदाचित्‌ यही था कि प्रेमचन्द 
यह समते थे कि ग्रौद्योगीकरण हो जाने से मानवता के स्थान पर पशुत्व को 
अधिक प्रश्रय मिलता है और लोगों का नैतिक स्तर घटता है । वास्तव में 
उन्होंने औद्योगिक जीवन और सरल जीवन को तुलनात्मक दृष्टि से परख कर 
सरल जीवन को ही अधिक श्रेयस्कर श्रौर भारतीय व्यवस्था में वांछनीय 
स्वीकार किया है । | 

इस उपन्यास की दूसरी समस्या धामिकता की है । जैसे प्रसाद जी ने 
अपने नाटकों में आवश्यकता से अधिक राष्ट्रीय उत्साह अ्रभिव्यक्त किया है, 
उसी प्रकार आ्रावश्यकता से अधिक धामिक उत्साह इस उपन्यास में प्रेमचन्द 
ने प्रकट किया है । सोफिया और विनयसिह के माध्यम से धामिक स्वतन्त्रता 








ता 
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का पक्ष उन्होंने ग्रहणा किया था । मिसेज सेवक की धामिक असहिष्णुता का 
बिरोध सोफिया और प्रभुसेवक दोनों करते हैं। सोफिया घुटनशील वातावरणा 
से निकलकर स्वतन्त्र रूप से जीवन-यापन करना चाहती है । वास्तव में प्रेमः 
चन्द का दृष्टिकोण है कि धामिक बन्धनों की तुलना में मानवतावाद अधिक 
हत्त्वपूणं हे । ये यहाँ तक स्वीकारते हैं कि मानव प्रेम के सम्मुख धर्म वी 
सीमाएँ मूल्यहीन हैं । उन्होंने धार्मिक संकीराता पर प्रहार करते हुए लिखा है 
कि आसमान की वादशाहत में ग्रमीरों का कोई हिस्सा नहीं । प्रेमचन्द ने 
ईसाई और हिन्दु धर्म की जो तुलना की है, वह कदाचित्‌ निष्पक्ष नहीं है। 
यदि ईसाई घर्म में संकीरांता है, तो हिन्दु धर्म में उससे कहीं अधिक संकीरांता 
और श्रनुदारता है । 
तीसरी समस्या देशी श्यासतों की है। इन पर भी प्रोमचन्द ने अपने 
राष्ट्रीय विचार प्रकट किए हैं । जसवंतनगर में रहते हुए विनयसिह का जो 
जीवन है, वह कदाचित्‌ तव की देशी रियासतों की वास्तविक स्थिति का 
सजीव चित्रण है। रियासतों का जीवन कितना प्रतिक्रियावादी हो गया था, 
अन्याय और शोषण किस सीमा तक चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था और 
जीवन जीना किस प्रकार कठिन हो गया था, जसवंतनगर की कथा इसका 
यथार्थ स्वरूप उपस्थित करती है । 
चौथी समस्या इस उपन्यास में राजनीतिक हे । मि० कलाक, महेन्द्र सिंह 
आर गवनेर भारत के राजनीतिक पक्ष को ग्रहण करने वाले हैं । सेवक पक्ष में 
दो वर्ग हैं। एक इन्द्रसिह और विनयसिह का है, दूसरा वर्ग कु वर भरतसिंह 
जो राजनीति में भाग लेने के पक्ष में इसलिए नहीं हैं, क्योंकि वे जायः 
दाद प्रमी हैं स्वायत्त शासन पर राजा महेन्द्रसिंह के माध्यम से उन्होंने 
तीखा व्यंग्य कसा है और सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा पर ताहिर्‌ञ्रली श्रौर उसके 
परिवार के माध्यम से प्रहार किया है । उन्हें सम्मिलित पारिवारिक व्यवस्था 
का विधान विश्वृंखलित सा दृष्टिगोचर होता था । बीच-वीच में सोफिया या 
इन्दु के माध्यम से उन्होंने नारी समस्या पर भी प्रकाश डाला है कि निराश्निता 
नारी क्या करे ? अन्त में राष्ट्रीय सेवा की समस्या कं ग भी उन्होंने उठाने की 
कोशिश की हे ! प्र मचन्द का यह विश्वास था कि मनुष्य को सभी व्यक्तिगत 
कामनाओं एव श्राकॉक्ाश्रों से ऊपर उठकर निःस्वार्थ भाव से राष्ट सेवा का 
ब्रत लेना चाहिए । जाति को, समाज को, और देश को वे राजनीतिक ही नहीं 
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सभी दृष्टियों से जाग्रत करना चाहते थे । प्रे मचन्द ने इन सबका लक्ष्य बचाया 
है विनयसिह की माता जान्हवी को । भारत को केसी माताएँ और पुत्र चाहिएँ 
यह उनके व्यक्तित्व से स्पष्टतया प्रस्फुटित होता हैं। स्वदेशानुराग में रत ' 
सन्यासी (वैरागी नहीं) की आवश्यकता है, जो देश#के लिए पूर्णाहुति दे दे । 
उपन्यास में वशात इन समस्याग्रों को उन्होंने परिवारों की कथा की 
सीमाओं में ही बांधा है। वे प्रारम्भ से ग्रन्त तक परिवारों की कथा लेकर 
चले हैं । कदाचित प्रेमचन्द व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में मानते हुए समाज के 
प्रति उसका उत्तरदायित्व श्रवर्थ स्वीकार करते थे । उसका जीवन परिवार 
तक ही सीमित न रहकर व्यापक क्षेत्र में श्रवतरित होता है । इस उपन्यास भे 
ताहिरग्रली, जान सेवक, कुवंर भरतसिह और राजा महेत्ध के 
परिवारों की कथाएँ संगुफित की गई हैं, जिसमें प्रेमचन्द को विशेष सफलता 
प्राप्त नहीं हई है और उनका प्रयास असन्तुलित एवं विश्यृंखलित प्रतीत होता 
है । इस उपन्यास में वे अनावश्यक विस्तार के मोह में पड़ गए हैं और वहुत- 
सी ऐसी अनावश्यक वातों का समावेश कर दिया हैं, जिनका मुख्य कथावस्तु 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । फलस्वरूप कथानक का प्रवाह मन्द ग्रौर वोमिल 
कथानक को विस्तारपूर्णा कथोपकथनों द्वारा विस्तार मिला है । ताहिरअली 
की कथा तो इतनी कटी हुई और आरोपित प्रतीत होती कि उसे अलग से 
एक स्वतन्त्र कथा के रूप में ही मुल्यांकित किया जा सकता हैं। इश्वरसेवक 
और प्रभुसेवक के ग्रंश भी बहुत श्रथ पुणं नहीं हैं और मुख्य कथावस्तु की 
दृष्टि से व्यर्थ प्रतीत होते है । प्रभुसेवक केवल काव्य ममन और दार्शनिकों 
सी बातें करता है, इसके श्रतिरिक्त शेष कथानक में उसका कोई भाग नहा । 
वास्तव में इस उपन्यास में सूरदास का प्रधान कथानक है और उसके साथ 
विनय और सोफिया के प्रेम की कथा भी महत्त्वपूणं कथा हैं, पर दाना का 
अन्योन्याश्चित सम्बन्ध स्थापित करने और एक दूसरे स पुरार्य स गुहित करने 
में प्रे मचन्द असमर्थ रहे हैं । इसके श्रतिरिक्त कथानक का अपेक्षा प्र मचन्द ने 
चरित्र-चित्रण को अधिक महत्त्व दिया है, जबकि कथानक का विकास मुख्यतया 
घटनाओं के श्राधार पर जेना चाहिए । उपन्यास की कथा यदि सूरदास 
की मत्यु के साथ समाप्त हो जाती, तो औपन्यासिक शिल्प की हटि से ग्रधिक 
कलात्मकता आ्राती और उपन्यास का नाटकीय अन्त होता, पर उपसहार वाल 
अंश को रखने का लोभ न संवरण कर पाने के कारण श्र मचन्द ने उपन्यास 
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की कलात्मकता और नाठकीयता वहुत कुछ अंशों में समाप्त कर दी है, य 
असंदिग्ध है । 

'रंगभूमि' का कथानक उद्योग व्यवसाय और राजनीति से सम्बन्धित 
कथानक है और कुछ दोरषो-के रहते हुए भी वह कथानक प्रेमचन्द की विकसित 
कला का द्योतक हे । कुछ लोगों ने विनय ग्रौर सोफिया की कथा को ही 
मुख्य कथा मान लिया है, पर यह पूर्णतया भ्रमपूर्ण है । विनय और सोफिया 
की कथा तथा जसवंतनगर की कथा प्रासंगिक कथाएँ मात्र ही हैं और 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध उतने घनिष्ठ रूप में स्थापित नहीं हो पाया है 
जिस रूप में होना चाहिए था । इसमें वह कसावट नहीं आने पाई है, जो 
'प्रेमाश्रम' या 'निर्मला' में है। इसमें भी उन्होंने जीवन का पूर्ण चित्र उप- | 
स्थित किया है, पर इसमें पुरा सफलता प्राप्त नहीं हुई है। प्रेमाश्चम' में 
प्रेमचन्द ने भविष्य का एक स्वप्न देखा था । 'कायाकल्प' में वे कल्पनाशीलता 
के चक्कर में पड़कर जीवन से दूर जा बैठे थे, पर 'रंगभूमि में वे पुनः | 
यथार्थवाद की कठोर भूमि पर श्रा गए हैं। श्रन्यत्र सभी श्रंशों में प्रेमचन्द 
यथार्थवादी हैं, हाँ विनय और सोफिया का सम्बन्ध भाउुकता पर आधारित है, 
| | यद्यपि उस युग में इस प्रकार की चीजें श्रसाधारणा घटनाएँ नहीं थीं ग्रौर 
| | जिन सम्बन्धो में केवल भावुकता के ग्रंश ग्रधिक रहते थे, वे उस समय विशेष 
|| रूप से प्रचलित थे। कथानक्र का हष्टिकोण आशावादी है या निराशावादी 

। इस सम्बन्ध में भी प्रश्‍न उठाए जाते हें । अधिकांश आलोचको ने सूरदास की 

|| असफलता की ओर संकेत किया है, पर यह ठीक नहीं है । प्रेमचन्द का दृष्टि- 
कोण थ्राशावादी ही रहा हे । यह ठीक है कि सूरदास हार गया, पर इस' 
पराजय के पीछे भी उसकी आत्मशक्ति छिपी हुई है, दूसरे उसकी मृत्यु के 

बाद श्रन्तिम परिच्छेद में प्रमचन्द ने वताया है कि जनसत्तावादियों की संगठत- 
शक्ति श्रधिक शक्तिशाली होगी । इसका अ्रभिप्राय था कि जनमत श्रमिक 
शक्तिशाली था और प्रेमचन्द के अनुसार वह सूरदास के पक्ष में ग्रधिक था । 

उस काल क सन्दभ म यह अत्यन्त महत्त्वपूर्णा चीज़ थी । यही वात प्रेमचन्द 


उ 
एर 


ने इस उपन्यास में बताई हे । डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय के अनुसार यह 
आन्दोलन असफल नहीं कहा जा सकता और प्रेमचन्द को निराशावादी नहीं 
कहा जा सकता | इस मत म पर्याप्त सत्यता है। वास्तव में प्रेमचन्द की 
आस्थामयी अनुभूतियों को न समझ पाने के कारण ही इस प्रकार की बौद्धि- 
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कता से हीन श्राशंकाएँ उठाई जाती हैं । 

“रंगभूमि' प्रेमचन्द के दूसरे उपन्यास प्रेमाश्चम' की भाँति गाँवीवादी 
जीवन-दर्शन से प्रभावित ही नहीं, ग्रोतप्रोत भी है । इसका प्रणयन ग्रसहयोग 
आन्दोलन के उपरान्त हुआ, जिसके स्वर पात्रों के जीवन तथा घटनाओं के 
आयोजन में भंकृत होते हें । उपन्यास का मूल उद्देश्य पारस्परिक प्रेम एवं 
सहयोग पर श्राधारित प्राचीन सामन्ती ग्रामीण व्यवस्था और प्रतिद्वन्द्रिता एबं 
व्यावसायिक वृत्ति पर स्थित नवीन पू जीवादी सभ्यता के बीच मौलिक संघर्ष 
को अत्यन्त बिस्तृत तथा व्यापक रूप में चित्रित करके औद्योगिकरण का 
विरोध करना है, जो पूँजीवादी संस्कृति है वह साम्राज्यवादी राजनीति का 
परिणाम व प्रतीक है । गांधीवादी ग्रादशो से प्रभावित होने के नाते प्रेमचन्द' 
पू'जी-केन्द्रीकरण के पक्ष में नहीं थे । तद्युगीन प्रगतिशील चेतना के अनुसार 
उन्होंने अपनी इस धारणा का स्पष्टीकरण किया है कि व्यक्ति के स्वत्वो को 
उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहृत करने का श्रधिकार किसी भी शासन-व्यवस्था 
को नहीं है । इसके श्रतिरिकत वे परम्परागत नैतिक आदर्शो के समर्थक थे और 
औद्योगिक सभ्यता के परिणामस्वरूप पनपने वाली नैतिक विश्व खलता को 
प्रश्रय नहीं देते थे । उन्होंने सूरदास को निजी विचारों का प्रतिनिधि तथा 
ग्रादशो का प्रतीक बनाकर उसके मुख से श्रौद्योगिकरण के दूषणों का विरोध 
किया है । सूरदास, जो गाँधीवादी शब्दावली में सत्य का अन्वेषक तथा 
अहिंसा का पुजारी है, एक सत्याग्राही के रूप में निर्मित एवं चित्रित हुआ हैं ।' 
इसी कारण अनेक आलोचकों ने समवेत स्वर से सूरदास का ग्रभिनन्दन किया | 
उसके चरित्र में ग्रात्ममल की सम्भावनाओं का उल्लेख ग्रसहयोगियों को 
शक्ति प्रदान करने वाला था । प्रेमचन्द ने कभी भी व्यवित को समाज से 
पृथक नहीं देखा, किन्तु उसे समाज के अविच्छिन्न अंग-रूप में देखा है । इसी 
कारण सूरदास के चरित्र का निर्माण भी तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक 
चेतना के धरातल पर हुआ है । सूरदास की प्रतिभा भी गाँधीवादी आदश के 
साँचे में ढली हुई है। सत्य और अहिंसा का उसमें ऐसा समावेश हो 
गया है कि वह ग्रादर्श मूर्त हो जाता है । नायक तथा अन्य पात्रों की सृष्टि 
से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उनका रचयिता गाँधीवाद के मन्दिर का पुजारी 
है । उपन्यास में व्यक्त प्रमुख पात्रों के भाव एवं विचार एक गाँधी-भक्त के 


उद्गार हैं । 
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सूरदास इस उपन्यास का नायक है । उसे लोग इन्सान नहीं फरिश्ता कहते 
हैं क्योंकि उसमें कुछ असाधारण गुण हैं । सम्भवतः उसके रूप म प्रमचन्द ने 
गाँधी जी का ही चित्रण किया है, सिर्फ उसको श्राख नहीं ह। गांवी जीने 
जो ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया था, शुरू में उसका स्पष्ट रूप न गाँधी जी के 
सम्मुख था और न देश के सम्मुख । अतः प्रमचन्द ने एक एस व्यक्ति कं 
नायक बनाया है, जो गाँधीवादी सिद्धान्तो से वना हैं, पर उसका दृष्टि न 
मिली है । यह सिर्फ ग्रनिश्चितता प्रकट करने के लिए ही हे । ऐसे लोगो में 
जो जगत-प्रसिद्ध गुण होते हैं, वे सब सूरदास में हें । उसका हृदय अनुरागपूरा 
है। वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं है । वह सच्चा व रागा ९॥ 
जान सेवक के साथ संघर्ष लेते समय वह सत्य और ग्रहिसा का सिद्धान्त श्रप- 
नाता है। उसके भौतिक जीवन का केन्द्र मिट्रुग्रा है। कभी-कभी उसे अपने 
अन्धेपन पर घोर दुःख होता है, जब वह दूसरों को देख नहीं पाता, अन्यथा 
वह अपने जीवन से पूर्णतया सन्तुष्ट हैं । सन्तोष उसके जीवन का सागर ह। 
गाँवों में रहते हए दो मामले ऐसे थ्राते हैं, जबकि उसका चरित्र विशेष रूप से 
प्रस्फुटित होता है। एक तो जमीन का मामला है, दूसरे सुभागी का मामला 
है। दोनों ही मामलों में वह बड़ी हृढ़ता के साथ काय करता ह । चरित्र 
एवं आत्मविश्वास की उसमें अद्भुत हृढ़ता है । जिस प्रकार गाँधी जी कभी- 
कभी अकेले बड़ी-से-बड़ी शक्ति का मुकाबला करने को तैयार हो जाते थे, 
वैसी ही प्रवृत्ति सूरदास में भी लक्षित होती है । वह जव तक अपनी गलती 
नहीं समभता, अपनी धुन पर हढ़ बना रहता है.। इसी प्रकार सुभागी के 
सम्वन्ध में भी वह अपने चरित्र की हृढ़ता प्रकट करता है । वह जानता है कि 
सच्चाई किसी-न-किसी दिन गाँव वालों के सम्मुख आएगी ही । गाँधी जी ने 
कभी भी विपक्षी के हृदय में मालिन्य नहीं उत्पन्न होने दिया । उसी प्रकार का 
व्यवहार सूरदास भैरों के साथ करता है। भैरों की दुकान जलते देखकर वह 
जो कुछ भी कर सकता है, करता है और भैरों जैसे उद्दण्ड व्यवित के हृदय 
में भी परिवर्तन ला देता है । ४ 
वस्‌ सला जैसे सभी गुण हैं। उसमें चरित्र की -हढ़ता तथा सत्यः 
क ॥ क U कय से है, जो जीवन को एक खेल 
अनासक्त भाव से अपना खेल-खेलकर चल ह निल न 
देते हैं । उसका कथन है : 'सच्चे 





प्रमचन्द : एक विवेचन १५१ 


खिलाडी कभी रोते नहीं वाजी-पर-बाजी हारते हैं, चोट-पर-चोट खाते हैं, 
धवके-पर-धक्के सहते हैं, पर मेंदान में डटे रहते हैं, उनकी त्योरियों पर बल 
नहीं पडते । खेल में रोना कंसा ? खेल हँसने के लिए, दिल बहलाने के लिए 
है, रोने के लिए नहीं ।' मृत्यु-शैय्या पर पड़ा हुआ वह कहता है : 'हमारा 
दम उखड़ जाता है, हाँफने लगते हैं और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं बेलते, 
आपस में झगडते हैं'"'कोई किसी को नहीं मानता । तुम खेलने में निपुण हो, 
हम अनाड़ी हैं । बस, इतना ही फरक है । गाँव वालों में ऐक्य, संगठन अथवा 
परस्पर सहयोग की भावना के अभाव ने पू जीवादी शक्तियों को उन पर 
विजयी होने का अवसर दिया । यह स्थूल रूप से सूरदास की पराजय होने 
पर भी उसकी नैतिक विजय है । उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं हुआ । उसे गर्वे 
है कि वह कायरों की भाँति मैदान छोड़कर नहीं भागा । उसे ग्रडिग विश्वास 
है कि वह अ्रवश्य जीतेगा, श्रर्थात्‌ न्याय-पक्ष अन्ततोंगत्वा विजयी होगा, भले 
ही सूरदास व्यक्तिगत रूप से संसार में न रहे । अन्याय की शक्तियों को 
चुनौती देता हुआ वह पुकार उठता है : हम हारे, तो क्या, मँदान से भागे 
तो नहीं, रोए तो नहीं, धाँधली तो नहीं की । फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने 
दो, हार-हारकर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक-न-एक दिन हमारी जीत 
होगी, जरूर होगी ।' इस प्रकार सूरदास के जीवन का खेल धर्म एवं नैतिकता 
के सिद्धान्तों पर आधारित है। उसके जीवन का मूल तत्त्व उसकी गति में 
खरित होता है, वह गा-गाकर भिक्षा माँगता है : 
क्यों जीत की तुझको इच्छा, क्यों हार की तुझको चिता, 
वयों दुख से नाता जोड़े ? 
भई, क्यों रन से मुह मोड़ ? 
तू रंगभूमि में श्राया, दिखलाने अपनी माया, 
क्यों धरम नीति को तोड़े ? 
भई, व्यों रन से मुह मोडे ? 
इन पंक्तियों में महात्मा गाँधी के ग्रनासक्तिवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
है तथा गांधीवाद से प्रभावित प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन का प्रतिपालन है । 
सूरदास अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यवित को यही उपदेश देता हे । 
प्रमचन्द मानवता को रक्तपात से बचाने के लिए हिसात्मक क्रान्ति के स्थान 
पर नैतिक क्रान्ति का समर्थन करते हैं । यह एक ऐसी क्रान्ति है, जो भौतिक 
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वैभव के त्याग तथा आत्मशक्ति पर श्रवलम्बित हे । सूरदास के चरित्र द्वारा, 
जो इन गुणों से पूर्ण है और जिसने गाँधीवाद को उसकी असंगतियों सहित 
पूर्णतया आत्मसात्‌ कर लिया है, एक सत्याग्रही का चित्र उपस्थित किया गया 


है ।' इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सूरदास में गाँधीवाद की 
मानवतावादी प्रव॒त्तियाँ गहन्‌ रूप में विद्यमान हैं । उसमें किसी के प्रति कोई 
मैल नहीं । धुन के प्रति गहरी आस्था है । लोग उसे पुण्यात्मा ही नहीं, महा- 


पुरुष कहते हैं। वह अपने आदर्श व्यक्तित्व, सहिष्णुता, धैर्षशीलता, एवं 


मुदुलता द्वारा ही प्रायः विजयी होता है । यहाँ तक कि जान सेवक भी उसे 
महापुरुष समकता है । डा० गाँगुली का तो स्पष्ट कथन है कि हम लोग केवल 
सैद्धांतिक रूप से महान्‌ चर्चाएँ करते हैं, पर सूरदास उन्हें व्यावहारिक रूप 
कर जीवन में परिणत करता है। लोग कहते थे कि 5थव9गां]८९ ४५ 4 
practical philos09cः, उसी भाँति सूरदास भी है । वह एक ऐसा व्यक्ति 
है, जो निर्भीक है, सत्यनिष्ठ है, न्याय-प्रिय है, शान्त हे । सेवा, त्याग श्रौर 
'परोपकार उसके चरित्र और स्वभाव के अंग हैं । बड़ी-से-बड़ी विपत्ति प 
“प्र भी वह ग्रपनी मानवता का हनन नहीं करता । वह सही माने में मनुष्य 
है । उसमें मानव-सुलभ दुर्बंलताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं । गाँव वाला से 


परेशान होकर वह जान से भी अधिक प्रिय जमीन को वेच देना चाहता हैं । 


उसमें रुपयों का मोह है। जिस सुभागी को वह अपनी बहन समभता था, 
उसी के साथ विवाह की इच्छा भी उसके हृदय में उत्पन्न होती है। ऐसा वह 
अपने जीवन की श्रसुविधाश्रों से विवश होकर ही सोचता है । गाँधी जी दूसरों 
के पाप का शमन स्वयं करते थे । सूरदास भी बहुत कुछ ऐसा करता है | जव 
वह ग्रस्पताल में है, तव वह गोद लिए हुए पुत्र मिठ्ुआ के व्यवहार से दुखी 
होता है और उसे रोष भी आता है । यद्यपि सभी उसे फरिइता मानते हैं, पर 
वास्तव में थोड़ा देवत्व भी है। अन्त में जहाँ उसकी कोंपड़ी थी, वहाँ एक 
मूर्ति स्थापित कर दी गई थी । उसके शत्रु भी अन्त में उसके शत्रु नहीं रह 
गए थे, यह उसकी सबसे बड़ी विजय थी । उसके चरित्र की यह विशेषता 
गाँधी जी की भाँति ही है । 

विनयसिह पर भी गाँधीवादी दर्शन का प्रभाव है । वह घन के प्रति कोई 
मोह नहीं प्रकट करता और कहता है कि हम जायदाद के लिए श्रती 


आत्मिक स्वतन्त्रता की हत्या क्यों करें? हम जायदाद के स्वामी वनकर 


मे 


|. पस 
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“रहेंगे, उसके दास बनकर नहीं । अगर सम्पत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सके, 
तो इस तपस्या का प्रयोजन ही वया ? वह गांधी जी के ग्रादर्शो के ग्रनुसार 
ही वर्ग संघर्ष के स्थान पर समाज में वर्ग समन्वय की स्थापना चाहता है । 
सेवा-भाव, त्याग, देशभक्ति ग्रादि उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ हैं । 
सोफिया मूल रूप से विनय का नारी संस्करण है । सोफिया और विनय 
दोनों के चरित्र श्रस्थिर एवं उद्भ्रान्त हैं। सोफिया के विचारशील तथा 
विद्रोहशील व्यक्तित्व के विकास में प्रेमचन्द व्यक्तिगत तथा युगगत धारशाश्रों 
के कारण सफल नहीं हो पाए । उसके चरित्र के दो रूप हैं एक प्रेमिका का 
और दूसरा क्रान्तिकारिणी का। इसी प्रकार विनय के व्यक्तित्व के दो 
'परस्पर-विरोधी रूप हैं--एक सेवा तथा त्याग का और दूसरा प्रोमी का । 
इन दोनों रूपों में स्पन्दन-प्रतिस्पन्दन ग्रथवा सामंजस्य का ग्रभाव है । इसका 
कारण प्र मचन्द का प्रम के प्रति श्रादशंवादी दृष्टिकोण भी हो सकता है । 
विनय निजी कायरता को आदशंवाद का पुट देता हुआ सोफिया से कहता है : 
तुम मेरे लिए आदर्श हो। तुम्हारे प्रम का आनन्द मैं कल्पना द्वारा ही ले 
सकता हूँ । “तुम्हें पाकर मेरा जीवन नीरस हो जाएगा । मेरे लिए उद्योग 
ओर उपासना की कोई वस्तु न रह जाएगी ।““'मेरी तुमसे यही ग्रन्तिम 
प्रार्थना है कि तुम मुक्ते भूल जाओ । उसके लिए सिद्धि की अपेक्षा साधना में 
अधिक आनन्द सन्निहित है । इसके विपरीत सोफिया प्र म को भौतिक साधना 
के माध्यम के रूप में न देखकर उसे एक भावनागत विषय समभती है : 
“भावना ही से उसका पोषण होता है, भावना ही से वह जीवित रहता है 
और भावना ही से लुप्त हो जाता है । “तुम मेरे हो, यह विश्वास मेरे प्रम 
को सजीव और सतृष्ण रखने के लिए काफी हे । जिस दिन इस विश्वास की 
जड़ हिल जाएगी, उसी दिन इस जीवन का अन्त हो जाएगा ।' सोफिया का 
प्रम बिनय के सेवा-पथ में काँटे के समान है । उसके मन में सदैव भ्रात्म- 
ग्लानि की अग्नि सुलगती रहती है । प्रेमचन्द को चारी हृदय के बल, सामर्थ्यं 
और शक्ति पर पूर्णा विश्वास था । उन्हें ज्ञात था कि प्रेम नारी हृदय का चिर 
सत्य है, फिर भी वह देश एवं समाज के हित अपने स्वार्थं का उत्सर्ग कर 
“सकती है । प्रोमचन्द का प्रे म-ग्रादश महात्मा गाँधी के स्त्री-पुरुष सम्वन्धा 
दर्शं से प्रभावित जान पड़ता है । यह प्रेम एक आत्मिक सम्बन्ध है । शारी- 
“रिक सम्बन्ध इस सम्वन्ध के लिए श्रनावऱयक एवं बाधक प्रतीत होता है । 
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“कायाकल्प! में चक्रधर-मनोरमा की भाँति विनय-सोफिया के पारस्परिक प्रेम 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द को प्रेम की नींव त्याग, बलिदान एवं 
सेवा-भाव पर स्थापित करना अभीष्ट है । उनके उपन्यासों में प्रायः प्रम का 
परिणाम विवाह नहीं होता । इसलिए सोफिया आर विनय आदर्श प्रेम की 
प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहते हैं । दोनों आत्म-हत्या के लिए वाधित हो 
जाते हैं । उनके विवाह-पथ में बाधक सामाजिक वन्धनों की समस्या का समा- 
धान हो जाने पर भी प्रेमचन्द की दृष्टि में उनका विवाह के लिए सहमत हो 
जाता ही उनकी श्रसफलता का सूचक है । रन्त में दोनों का अपना व्यक्तित्व 


न रहकर प्रे मचन्द द्वारा नियंत्रित व्यक्तित्व ही प्रतीत होता है । 


: 0 
ग़बन 


प्रश्न : १५ : 'ग्रबन' की प्रमुख समस्याएं क्या हैं ? उपन्यास-शिल्प की 
दृष्टि से यह उपन्यास कहाँ तक सफल रहा है ? मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण 
करते हुए इस उपन्यास के यथार्थवाद पर ग्रपने विचार लिखिए । 

पाबन' कथा संगठन और चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रेमचन्द का 
सर्व श्रेष्ठ उपन्यास स्वीकारा जा सकता है । इसमें प्रेमचन्द ने एक बहुत ही 
सीमित घटनावली ग्रहण की है । इसमें कोई प्रासंगिक कथा या अनावश्यक 
विस्तार नहीं है । घटनाएँ और विस्तार औपन्यासिक कौशल में व्याघात 
नहीं पहुँचाते । वरणानों का इसमें वाहुल्य नहीं है। सभी विचार बडी सूक्ष्मता 
से प्रस्तुत किए गए हैं । यह उपन्यास भी एक पारिवारिक कथा लेकर चलता 
है, यद्यपि आगे चलकर इसका सम्वन्ध कलकत्तो की घटना से जोड़ दिया 
गया है । एक मध्यवर्गीय परिवार को अपने जीवन में ग्रपनी मध्यवर्गीय 
प्रवृत्ति के कारण क्या-क्या देखना पड़ता है, इसका उल्लेख इस उपन्यास में 
बड़ी कुशलता एवं सूक्ष्म रन्त डि से यथार्थ पृष्ठभुमि पर किया गया है । कुछ 
आलोचकों के ग्रनुसार यदि कथा केवल दयानाथ के परिवार से सम्वन्धित 
रखते, तो श्रधिक अच्छा होता, पर प्रेमचन्द परिवार की कथा को केंद्र 
मानकर बहु विकसित कथा लेकर चलते हैं, इसलिये वे यहाँ भी वही करते | 
हैं। जहाँ तक कलकत्त की कथा के जोड़ देने से सवम्वन्ध है, प्र मचत्द श्र 


हि 
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कलकत्त की कथा जोड़ देने के बावजूद अपने कथानक में कोई विशेष प्रभाव 
नहीं उत्पन्न कर सके हैं, हालाँकि उस कथानक से पुलिस के हथकण्डों और 
अदालत के मामलों पर प्रकाश पड़ता है, पर वह विशेष प्रभावोत्पादक 
नहीं है । 
इसीलिए 'गवन' का कथानक मूलतः पारिवारिक कथा ही माना जाएगा । 
वास्तव में दोनों कथानकों के माध्यम से प्रे मचन्द ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा 
की है कि जालपा के चरित्र में किस प्रकार परिवर्तन उपस्थित हो सकता है 
श्रौर इसीलिए वे कलकत्ते के कथानक की सृष्टि करते हैं । प्रयाग के कथानक 
में जालपा का एक रूप चित्रित है, जिससे प्रेमचन्द सहमत नहीं हैं, अतः अपने 
्रादर्श की परिणति के लिए वे कलकत्ते के कथानक की सृष्टि करते हैं, ताकि 
सके चरित्र के बहुविधिय पक्षों का पुर्ण विकास हो सके और वह नारी सुलभ 
कत्तेव्यो का पालन कर सके। प्रयाग में वह आशभूषणप्रिय नारी थी, पर 
प्र मचन्द का यह आदर्श न था, इसीलिए चरित्र परिवर्तत की दृष्टि से प्रेमचन्द 
ने जालपा को कलकत्ते की ओर भेजा है । कलकत्ते के कथानक में शिथिलता 
है और वह कुछ अस्पष्ट भी है । रमानाथ की मुखविरी, पुलिस के हथकण्डे 
ओर आँशिक रूप में रतन की कथा--इन सव बातों के कारणा कलकत्ते की 
कथा अस्पष्ट, शिथिल श्रौर विश्वृंखलित हे । वहाँ की कथा में स्वाभाविकता 
ओर यथार्थता की कमी है । देवीदीन खटिक का प्रसंग भी बहुत स्वाभाविक 
नहीं है । सम्भवतः प्रेमचन्द ने एक मध्यवर्गीय युवक की तुलना में संहारा 
वर्ग के एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही ऐसा किया है । ग्रतः कलकत्तो 
का कथानक ग्रस्वाभाविक क्रिया-कलापों से परिपूर्णा है और प्रयाग के कथानक 
से उसका आँगिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सका, फिर भी इस 
उपन्यास के कथा-संगठन में प्रेमचन्द को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। घट- 
नाश्रों का विकास स्वाभाविक है और विभिन्न पात्र व्यवस्थित रूप में ग्राते हैं । 
कथानक संयमित (52।००८९4) है । 'रंगभूमि' के कथानक को भाँति इसमें 
अनावश्यक विस्तार नहीं है । इस उपन्यास के कथानक में चित्रित परिस्थितियों 
की विडम्बना ग्रौर चरित्रों के घात-प्रतिघातों पर अधिक वल दिया गया है । 
वास्तव में इस उपन्यास में प्रेमचन्द का कलाकार का रूप अधिक निखरा है । 
जिस प्रकार एक इन्जीनियर अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल के प्रवाह 
को एक श्रोर मोड़ देता है, उसी प्रकार प्रेमचन्द ने भी कथानक के प्रवाह को 
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एक निश्चित गति प्रदान की है और उसमें सभी पात्रों के चरित्रो को बड़ी 
कुशलता से उभार कर रख दिया है । प्रेमचन्द ने एक प्रकार से इस उपन्यास 
की समाप्ति लगभग चरमोत्कर्ष के आसपास ही कर दी हे । इस प्रकार उसका 
प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है । प्रेमचन्द ने मध्यम वर्ग के परिवार की 
प्रवृत्ति का चित्रण करने के लिए ही इस उपन्यास के कथानक को संगुफित 
किया था और उसे देश की स्वाधीनता की समस्या से सम्बद्ध कर दिया । पर 
गन्तिमं रूप मैं कलात्मक हा! से यह अत्यन्त सुन्दर उपन्यास है । 

रमानाथ का चरित्र एक टाइप मध्यम वर्ग के युवक का चरित्र है। झूठी 
शान, झूठा ठाठ उसका विशेष गुण है । समृद्ध लोग नैतिक दृष्टि से भले ही 
उच्च न हों, पर भौतिक दृष्टि से उनमें कूठी शान की प्रवृत्ति नहीं रहती है। 
निम्न वर्ग में भी यह प्रवृत्ति नहीं रहती क्योंकि यह तो उनकी स्थिति से ही 
स्पष्ठ रहता है । मध्यम वर्ग के युवकों को प्रवृत्ति ऐसी ही रहती है। इसी 
प्रवृत्ति का प्रतिनिधि रमानाथ है। जो दूसरों को हो नहीं, अपने को भी जीवन 
भर धोखा देता रहा, पर अपने जीवन को कभी सुखी नहीं वना सका । वह 
अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानते हुए भी उसे छिपाने की चेष्टा करता 
है । विवाहोपरान्त वह अपनी पत्नी के सामने भी वही गप्पें हाँकता है । ग्रन्त 
में वह गबन कर बैठता है । वह श्रपनी बात अपने हृदय तक ही रखता है। 
स्पष्ट बात करना नहीं जानता । वह अपनी पत्नी के सामने तक अपने हृदय को 
नहीं खोल पाता । उसमें नैतिक हृढ़ता और नेतिक साहस का अभाव है । वह 


किसी बात का प्रलोभन नहीं छोड़ पाता । वह एक दुर्बल मनोवृत्ति का नायक | 


है । कलकत्ते में भी वह श्रपनी इसी दुर्वेल मनोवृत्ति का परिचय देता है । ग्रन्त 
मे श्रपनी पत्ती की मध्यस्थता द्वारा उसमें सुधार होता है, लेकिन उसमें एक 
नैतिक संकोच है, जो अन्त तक बना रहता है, नहीं तो वह जोहरा को वचा 
ही सकता था । 

जालपा सामन्ती वर्ग में पालित-पोपित युवती है । ग्राभूपणों के प्रति 
मोह है और रमानाथ जैसे दुर्बल प्रवृत्ति वाले युवक से उसका विवाह होता 
है । दोनों तरफ दुर्वलताएँ हैं । जालपा प्रारम्भ से ही एक चन्द्रहार का स्वर्त | 
देखती है । विवाह में उसकी सखी शहजादी चन्द्रहार न मिलने पर उसे श्रौर 
भी उत्तेजित करती है । रमानाथ अपनी सामर्थ्यं से बाहर जाकर उसके प्रति | 
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सम्मान की प्रबल भावना विद्यमान रहती हे । उसका पति रमानाथ परिस्थि- 
'तियों के प्रवाह में बहता चला जाता है, उसमें ग्रात्मशक्ति नहीं है, पर जालपा 
में आत्मशक्ति का ग्रभाव नहीं है । जब वह घर की वास्तविक स्थिति जान 
लेती है, तो वह ग्राभुषणों के प्रेम को त्याग देती है तथा पति को संकट से 
बचा लेती है । यहाँ पर यदि निर्मला होती, तो कदाचितु घुल-घुल कर अपनी 
जान दे देती, पर जालपा क्रियाशीला नारी है। वह हाथ-पर-हाथ धर कर 
बैठी नहीं रहती । शतरंज सम्वन्धी विज्ञापन में उसकी सूक बूक उसकी बुद्धि 
कुशलता का परिचायक है । प्रश्‍न उठता है कि वया किसी के चरित्र में इस 
प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है । हाँ ! मानव-स्वभाव किसी भी 

क्षण, किन्हीं भी परिस्थितियों में परिवर्तित हो सकता है, यह एक कट्टु सत्य 

है । ग्रतः जालपा के चरित्र-परिवर्तेन को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता । 

परिवर्तन होने पर जालपा की प्रवृत्ति निरंतर उध्वंगामी होती जाती है और 

वह प्रे मचन्द के नारी ग्रादर्शो को बराबर पूर्ण करती जाती है । जालपा 

वास्तव में जागृत नारी का एक सजीव रूप है। 


प्रन : १६: गाँधी जी के असहयोग श्रान्दोलन प्रर देशभक्ति का जितना 
सजीव चित्रण प्र मचन्द ने 'कर्मभूमि' उपन्यास में किया है, उतना किसी श्रन्य 
उपन्यास सें नहीं । इसके एक-एक पात्र उस युग का यथार्थ चित्र सफलता- 
पूर्वक प्रस्तुत करते हैं भ्रौर यह उपन्यास इसलिए उनकी विकसित कला का 
प्रतीक बन जाता है ।' इस कथन का सम्यक विवेचन कीजिये । 

अपने अन्य उपन्यासो की भाँति प्रोमचन्द ने “कर्मभूमि का मुलाधार 
परिवार ही माना है । प्रमुख परिवार है लाला समरकान्त, पुत्र अमरकान्त, 
पत्नी सुखदा और पुत्र रेणुकान्त का । लाला समस्कान्त की पुत्री नयना है । 
दूसरा परिवार धनीराम, मणिराम का है। तीसरा परिवार हाफिज हलीम 
और पुत्र सलीम का है । चौथा परिवार पठानिन श्रौर पुत्री सकीना का है। 
इसके अतिरिक्त रेणुका देवी हैं, जो अमर की विधवा सास हैं। डॉ० सान्ति- 
कुमार हैं, जो अविवाहित हैं और स्वामी आत्माराम हैं। इस कथा का काय- 
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क्षेत्र दो भागों में है--काशी और फिर हरिद्वार में। काशी से सम्बन्धित 
कथानक में दो समस्याएँ प्रधान हैं । गरीबों के लिए मकान की समस्या और 
अछुतोद्वार श्रान्दोलन । इस आन्दोलन का नेतृत्व प्रारम्भ में ग्रमरकान्त और 
बाद में सुखदा, शान्तिकुमार, रेणुका देवी, नयना और अन्त में स्वयं समरकान्त 
करते हैं । हरिद्वार का कथानक उस समय प्रारम्भ होता है, जव भ्रमर हरिद्वार 
के निकट सलोनी के यहाँ आश्रय ग्रहण करता; है । वहाँ श्रछूत लोग रहते हैं, 
साथ ही वहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं। श्रतः वहाँ की समस्या 
नगर की समस्या से थोड़ी भिन्न, है । वहाँ कृषक की समस्या प्रमुख है । वह 
स्थान महन्त ग्राशाराम गिरि के आधीन है । ग्रामीण क्षेत्र में उत्त जना फैलती 
है, जिसमें सभी प्रमुख पात्र भाग लेते हैं। लखनऊ की सेन्ट्रल जेल में सभी 
मिलते हैं और सेठ धनीराम की मध्यस्थता से सरकार एक ऐसी कमेटी नियुक्त 
करती है, जो इस वात की जाँच करती हे कि किसानों के हित के लिए वया 
किया जाए ? इसमें सलीम और श्रमरकान्त भी रहते हैं । 

यों उपन्यास में विभिन्न समस्याएं उठाई गई हैं, पर कथा का मुख्य उद्देश्य 
स्वदेशानुराग उत्पन्न करना है और देश की जनता में अपने कर्तव्य के प्रति 
उन्मुख रहने की सबल प्रेरणा है । ग्रळूतोद्वार की समस्या, किसानों की 
समस्या, सूदखोरी की समस्या, व्यापार के नाम पर चोरी की समस्या आदि 
कुछ ऐसी ही समस्याए हैं, जिन्हें प्रे मचन्द ने बड़ी यथार्थता से प्रस्तुत किया 
हे । इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि पिता द्वारा पुत्र को और पति द्वारा 
पत्नी को अपने अधीन रखने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । सभी का बराबर कत्त व्य है और जीवन में सामंजस्यपूरा व्यवहार 
होना चाहिए । प्रेमचन्द ने श्राधुनिक शिक्षा पद्धति को वहुत अच्छी दृष्टि से 
नहीं देखा है । वे इसे कुशिक्षा कहते हैं । प्रारम्भ में ही उन्होंने स्कूलों को फीस 
मात्र देने का स्थान कहा है । इस हृष्टि से भी वे गांधी जी की ही इच्छा को 
प्रतिपादित कर रहे थे । गाँधी जी का १६२१ में ऐसा ही विचार था । यद्यपि 
यह बहुत उचित श्रथवा तकं संगत नहीं है, क्योंकि अँग्रेजी शिक्षा से उन्होंते 
लाभ भी स्वीकार किया है । फिर पढ़े-लिखे लोग किस प्रकर जनता की सेवा 
न कर स्वार्थसिद्धि में लिप्त रहते हैं, इसकी ओर भी संकेत है। सरकार में 
किस प्रकार घुसखोरी चलती है, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में 


ड र में विद्यार्थियों को 
भाग लेता चाहिए या नहीं, इस. पर'भी विचार किया गया है । पर प्रेमचन्द 
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का यह. विचार केवल युगीन विचारधारा के अनुरूप है, उसमें शाइवतता की 
भावना इसीलिए ग्रालोचक स्वीकार नहीं करते । प्रेमचन्द यह चाहते थे कि 
सुशिक्षित व्यक्ति जीर्ण-शीर्ण एवं रूढिग्रस्त सामाजिक रूपविधान के स्थान पर 
एक नए प्रगतिशील समाजवादी रचनाविधात की श्रोर प्रयत्नशील हो, जो 
मानवोचित मूल्यों और प्रेम पर श्राधारित हो । पर इस उपन्यास में प्रेमचन्द 
क्रान्तिकारी नहीं हैं । वे सुधारवादी क्रान्ति के प्रमुख उच्चायक हें । उनके श्रनु- 
सार जो वर्तमान व्यवस्था को बदलने की सामर्थ्यं रखता हो, वही सच्चा 
क्रान्तिकारी है । साधनों में भेद हो सकता है, पर प्रेमचन्द ग्रहिसा और हृदय 
परिवर्तेन के बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे। हिंसात्मक परिवतंत (४०।९t 
८०१५९) में विश्वास रखने वाले क्रान्तिकारी प्रेमचन्द कभी नहीं थे । वास्तव 
में कमेटी आदि बनाना उन्हें ग्रच्छा न लगा, पर यह उस समय की युगीन 
प्रवृत्ति ही थी । 
यह उपन्यास राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, और आशिक समस्याओं 
पर आधारित है । प्रेमचन्द का उद्देश्य साधारण रूप में होने वाली क्रान्ति को 
एक व्यापक रूप देना है और उनके सभी पात्र इसमें संलग्न हैं और अन्त में सभी 
जेल जाते हैं । इसे कुछ आलोचक उचित नहीं मानते, पर यह ग्रसंगत बात है, 
क्योंकि वे पात्र किसी एक निश्चित उद्देश्य की पुति के लिए ही जेल जाते हैं, 
फिर इसमें श्रस्वाभाविकता कहाँ है ? उस समय तो गाँधी जी का आह्वान था 
कि जेलखानों को इतना भर दीजिए कि उसमें जगह न रह जाए । वास्तव में 
ऐसा उस आन्दोलन को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए ही किया है । 
प्रोमचन्द ने दो कथाश्रों का समन्वय बड़ी सुन्दरता से किया है । एक का सम्वन्ध 
नगर से है दूसरी का गाँव से । इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि यह समन्वय 
उपस्थित करते हुए प्रो मचन्द ने कथा को जो कई भागों में विभाजित किया 
इसके भ्रनुसार इसमें कुछ शिथिलता ग्रवश्य ग्रा गई हे । जहाँ तक कथानक में 
समन्वय का प्रश्‍न है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ उपन्यास को पाँच भागों 
में विभाजित करना बहुत उचित नहीं जान पड़ता । यह प्रयोग प्र मचन्द ने 
न तो अपने पूर्ववर्ती और न परवती उपन्यासों में ही किया है । कथानक में 
कुछ-न-कुछ शिथिलता अवश्य है, पर ऐसा लगता है कि प्र मचन्द स्वयं इस 
शिथिलता से परिचित थे, इसीलिए स्थान-स्थान पर कथानक के बिखरे सूत्रों 
को संगुफित करने का प्रयास किया गया है । कथानक में घटनाश्रों का विकास 
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बड़ी सावधानी से किया है, केवल एक दोष है--मुन्नी की कथा का । जब 
हरिद्वार के गाँव में मुन्नी और अमर में भेंट होती है, तो वह श्रमर को अपनी 
सारी कथा सुनाती है, वह श्रनावश्यक सा लगता है। कथा की धारा इस 
प्रकार रखी गई है कि सभी घटनाओ्रों और समस्याओं का गुम्फन भलीभाँति 
हो जाता है, अर्थात्‌ जितनी भी समस्याएं हैं, वे उखडी-उखडी या विश्वृंखलित 
प्रतीत नहीं होतीं, वरन्‌ प्रधान कथा से चिपकी हैं, जिससे कथानक में अद्भुत 
सुसम्वद्धता आ गई है । कथानक पूर्णारूप से यथार्थवाद पर आधारित है और 
इसके निर्माण में प्रे मचन्द को अपार सफलता प्राप्त हुई हे । इसमें उन्होंने कोई 
प्रासंगिक कथा श्रनावश्यक रूप से नहीं रखी है । 

ग्रमरकान्त इस उपन्यास का नायक है और वह ग्रादि से ग्रन्त तक विद्य- 
मान रहता है । वह बहुत पढ़ा-लिखा नहीं है । उसके जीवन को दो भागों में 
बाँटकर देखा जा सकता है, राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन । व्यक्ति- 
गत जीवन में भ्रमर को कुछ लोगों ने (3०्पंशीढत ४०६३७००१ के नाम से 
पुकारा है क्योंकि वह सुखदा, सकीना और मुन्नी के संसर्ग में ग्राता है, पर वह 
उसके साथ अन्याय है औ्रौर उसके जीवन को ठीक से न समभने के कारण है। 
उसके जीवन की जो प्रमुख विषमता है, वह यह है कि उसका श्रान्तरिक जीवन 
स्नेह की शीतलता से कभी स्निग्ध नहीं हुआ । बचपन में उसकी माता का देहान्त 
हो गया था । समरकान्त ने दूसरा विवाह किया । सौतेली माँ के कारण पिता- 
पुत्र में भी वैमनस्य उत्पन्न हो गया इसलिए परिस्थिति यह ग्रा गई कि दोनों 
की रुचि भिन्न-भिन्न हो गई । ग्रमरकान्त का चरित्र निर्माण पितृद्वेष के हाथों 
हुआ । खैरियत यह थी कि सौतेला भाई न था । पिता-पुत्र के द्वेष ने न केवल 
दोनों में संघर्ष उत्पन्न किया, वरन्‌ महाजनी सम्यता के विरुद्ध उसके मन में 
घृणा भी उत्पन्न कर दी । फिर उसका विवाह हो गया । 

विवाह के समय वह ग्राठवीं कक्षा में पढता था । पत्नी लखनऊ की एक 
धनी विधवा की पुत्री थी । जिसका पालन-पोषण लड़के की भाँति हुआ था । 
उसमें ग्रधिकार भावना उत्पन्न हो गई थी और स्वच्छन्दता ग्रंग-प्रत्यंग में समा 
गई थी । दोनों के मन में सामंजस्य स्थापित न हो सका । एक प्रकार से युवती 
प्रकृति के युवक का विवाह युवक प्रकृति की युवती से हो गया । और यहाँ भी 


वेचारे ग्रमर को निराश होना पड़ा विवाह के बाद अमर श्रात्मशुद्धि की ग्रोर | | 


झुकता है, चर्खा कातता है, सूत कातता है, धर्म और आत्मा की रक्षा की ग्रोर 
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झुकता है । इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि सुखदा से भी वह स्नेह न 
प्राप्त कर सका, जो उसने पहले भी कभी न प्राप्त किया था और जिसकी 
इच्छा वह करता था । केवल नैना के प्रेम के नशे में उसने माता-पिता के 
दुर्व्यवहार को भुला दिया था । श्रमरकान्त सुखदा के साथ भ्रपना मन रमा 
नहीं पाता, पर वह अपने जीवन में निर्मम नहीं है । रेणु के जन्म के ग्रवसर पर 
वह उसका पुरा ध्यान रखता है श्रौर उसी के कहने से सब काम करता है, पर 
उसके मन में वह उल्लास अथवा उत्साह नहीं है, जो एक नव-विवाहित पति 
में होना चाहिए । इसके वावजुद वह सुखदा के साथ कठोर 'नहीं है वह 
दुःखद परिस्थितियों को सुखद परिस्थितियों में परिणत करना चाहता है, यही 
उसकी सजनता है । जब रेणुको देवी सुखदा से कहती है कि यदि तू पति का 
प्रेम नहीं प्राप्त कर सकती, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती । सुखदा 
अपनी कठिनाई कहती है, तभी वह कहती है कि वह स्नेह से वंचित व्यक्ति है 
और उसे स्नेह से ही प्राप्त किया जा सकता है । अपने हृदय की इतनी अतृप्त 
आकांक्षा लेकर वह सकीना की ओर खिचता है और उसकी स्तेहपूर्णा भावना 
पर मुग्ध हो जाता है । सकीना श्रात्म समप ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाती 
है और भ्रमर को अपने स्नेह की शीतल छाया में रखना चाहती है, पर अमर 
वहाँ भी श्रपनी सज्जनता और मानवता विस्मृत रहीं करता । वह प्रेमी है, 
पर सकीना का अपहरण नहीं करना चाहता । पठानिन उसे बुरा भला कहती 
है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देता । भग्न हृदय लेकर वह नगर छोड़ता है 
और मुन्नी की ओर आक्ृष्ट होता है । अन्त में जब सुखदा अपने को अमर के 
उद्देश्यों में घुलामिला देती है, वहीं दोनों के जीवन में परस्पर सामंजस्य 
स्थापित हो जाता है । श्रमर काँग्रेस का सदस्य है, पर उग्रवादी नहीं है । वह 
प्रेम, हृदय-परिवतन और मनुष्य के विचारों में सुधार उपस्थित कर क्रान्ति 
उत्पन्न करना चाहता है । वह श्रादर्शवादी भी है और सहिष्णु भी। जब 
विपत्ति श्राती है तो वह और भी परिश्रमी और क्रियाशील हो जाता है। 
उसमें सेवा-भाव है । 
सुखदा का पालन-पोषण बालक की भांति हुआ । उसकी माता रेणुका 

देवी ने पुत्र के अभाव की पूर्ति उसी के माध्यम से की । प्रेमचन्द प्रत्येक पात्र 
के संस्कार के मूल में जाते हैं और उसमें त्याग की जगह भोग, शील की जगह 
तेज और कोमलता की जगह तीब्रता के संस्कारों को खोजा है । सिकुड़ने और 
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सिमटने का भाव सुखदा में न था । वह नवीन परिस्थितियों में ग्रपना सामंजस्य 
नहीं विठा पाती । दोनों का जीवन दूध-पानी की तरह नहीं, वरन्‌ रेत-पानी 
की तरह मिला था । श्रतः सुखदा प्रनन्न न रह पाई । सुखदा विलास और 
वैभव प्रिय है। वह विरक्ति की ओर भुकी हुई नहीं है । रेणुका देवी के 
प्रयत्नों से वह कुछ-कुछ अपने पति के समीप ग्राती है श्रौर जब भ्रमर नगर 
छोड़ देता है, तो उसमें परिवर्तन होता है वह जनजागरण में सक्रिय भाग 
लेकर ही पति की संतुष्टि का साधन उपस्थित करती है । जब वह जन-जागरण 
में भाग लेती है, तो वह क्रियाशील श्रौर कर्मठ है। उसमें निराशा 
की भावना नहीं उत्पन्न होती । वह श्रमरकान्त की भाँति सहनशील नहीं है, 
इसीलिए उत्तेजनापूर्ण भाषणा दे सकती है । उसमें हृढ़ता है । वह जो विचार 
बना लेती है उस पर स्थिर रहती है, कहीं-कहीं यह नारी सुलभ हठ भी प्रतीत 
होता है । वह जनता की भी पर्वाह नहीं करती और एकबार अपनाए गए 
मागं को वह कभी नहीं छोड़ती । वह व्यक्ति का आदर करना जानती है। 
जिस समय वह सुनती है कि श्रमर सकीना से प्रेम करता है श्रौर नगर छोड़ 
कर चला गया, तो वह भ्रमर का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करती है. और 
अन्ततोगत्वा सफल होती है । 


3 OR 8 
गोदान 
प्रश्न : १७ : 'गोदान’ भारतीय कृषक जीवन का गद्य रूपी महाकाव्य है । 
उसमें समूचा एक युग ही भ्रत्यन्त यथार्थता से प्रतिबिम्बित होता है । इस 
मत से श्राप कहाँ तक सहमत हैं ? 


'गोदान' प्रेमचन्द का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपन्यास होने के साथ ही हिन्दी 
उपन्यास साहित्य की भी श्रेष्ठतम उपलब्धि है । यह उनकी अक्षय कीति का 
स्मारक तो है, साथ ही उस अभिनव दिशा का सूचक है, जब हिन्दी उपन्यास 
साहित्य ने एक भिन्न दिशा ग्रहण की और यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, 
राँगेय राघव आदि उपन्यासकार सामने आए । 'गोदान” में कृषक जीवन से 
सम्बन्धित समस्याओं को प्रेमचन्द ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि 
उनकी समस्त प्रवृत्तियाँ व्यापक परिवेश में उभर आती हैं। उसे बड़ी 
सरलता से भारतीय कृषक जीवन का गद्य रूपी महाकाव्य कहा जा सकता .है। 





| 
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प्रेमचन्द ने कृषक जीवन का जो स्पर्श हलके ढंग से “वरदान” में विरजन के 
पत्रो में किया था, 'गोदान' में उसका चरमोत्कर्ष लक्षित होता हे । यह 
उपन्यास प्रे मचन्द की कलात्मक प्रौढ़ता का परिचायक तो है ही, साथ ही 
उनके श्रनेक विश्वासों, विशेषतः ग्रादशंवादी विचारधारा टूटने के कारण और 
फलस्वरूप यथार्थ को और भी निकट से देखने और समभने के कारण भी 
महत्त्वपूर्ण है 

पर इसका श्रभिप्राय यह नहीं है कि 'गोदान' प्रेमचन्द की शुद्ध यथार्थवादी 
रचना है, जेसा कि प्रायः समझा जाता रहा है । इसमें भी वे आदर्गा वाद के 
प्रति अपने मोह को तोड़ नहीं पाए हैं और मालती मेहता के प्रसंगो एवं 
वाद-विवाद तथा दिए गए वक्तिब्यों के प्रसंगो में तो उनका यह अतिरिक्त 
आदर्शवाद बहुत कुछ श्रसंतुलित एवं अ्रस्वाभाविक ढंग से ग्रभिव्यक्त हृख्रा है । 
पर होरी की कथा इतनी प्रभावशाली और यथाथंपूर्णा है कि सारा उपन्यास 
उसमें एक प्रकार से सिमट ग्राता है श्रौर प्रासंगिक कथाग्रों का यह ग्रसन्तुलन 

ष्टि के सामने सहसा नहीं आता । हां, यह बात तो स्वीकार करनी ही होगी 
कि अपने पिछले सभी उपन्यासो की तुलना में प्रेमचन्द होरी की कथा में 
यथार्थवाद का अधिक सफल समावेश कर सके हैं। उनका यह यथार्थवाद 
समाजवादी यथार्थवाद की श्रेणी में ही ग्राता है ग्रौर वह कला की सहज एवं 
स्वाभाविक सृजन प्रक्रिया के रूप में ही उभरता है । यह यथाथं की भयकरता 
से उनका समझौता या उनकी शा पा 7078 का परिणाम नहीं हे | 
इसमें उन्होंने किसी युरोपिया का निर्माण न कर जीवन को उसके पूर्ण स्वा- 
भाविक रूप में ही उपस्थित किया है । 

'गोदान' के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय वात उसके कथा संगठन की है। 
प्रायः होरी और धनिया की कथा के साथ मालती और मेहता को कथा को 
रखे जाने की ग्रालोचना की गई है और यहाँ तक कहा गया है कि दोनों 
कथाएँ अपने आप में स्वतन्त्र हैं और एक दूसरे से इतनी ग्रलग-ग्रलग प्रतीत 

गती हैं कि लगता है जैसे एक मकान के दो खण्डों में रहने वाले लोग हों, जो 
एक ही मकान में रहते हुए भी एक दुसरे से अपरिचित हों। पर यह बात 
पूर्णतया भ्रामक है और इसकी आलोचना प्रमचन्द के मुल उद्द श्य और 
सामाजिक हृष्टिकोश पर ही होनी चाहिए । जीवन की विराटता और उसकी 
समग्रता का चित्रण करना प्रेमचन्द का उद्देश्य था और ग्राम जीवन तथा नगर 








व्वा मजा 
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जीवन को वे जीवन के दो अंश समभते थे । इसीलिए 'गोदान' ही नहीं, अपने 
पिछले कई उपन्यासों में प्रेमचन्द ने इस प्रकार के दो कथानकों की योजना 
की थी । दूसरी वात यह है कि प्रेमचन्द कलावादी न थे। वे कला-कला के 
लिए सिद्धान्त में विश्वास न रखकर कला का सम्बन्ध जीवन के साथ जोड़ना 
चाहते थे । 'गोदान' इसका अपवाद न था । 

गोदान' के सम्बन्ध में तीसरी महत्त्वपूर्णा बात यह है कि उसमें प्रगति- 
शीलता और आधुनिकता का पूर्णा समावेश हुआ है । जो लोग उसे परम्परा- 
वादी रचना मानने की गलती करते हैं, उन्हें यह बात तो स्पष्ट रूप में सम- 
झनी ही होगी कि किसी भी रचना का मूल्यांकन उसी:क़ाल सन्दर्भ में ह 
किया जाता चाहिए, उसके पहले या बाद के काल में नहीं। मालती की 
पाञ्चात्य शिक्षा, सरोज, मीनाक्षी की उच्च शिक्षा, और सरोज का प्रेम 
विवाह, भुनिया को होरी और धनिया द्वारा स्वीकार कर लिया जाना तथा 
मीनाक्षी का अपने पति के साथ व्यवहार ग्रादि ऐसी ही कुछ बातें हैं, जिनसे 
स्पष्ट होता हे कि प्रेमचन्द आधुनिक भावबोध और परिवतंनशीलता के 
परिप्रेक्ष्य में उभरने वाली नवीनता के प्रति कितने सजग और सचेत थे। 
उन्होंने ग्रपने साहित्य में सदेव ही रूढ़ियों का तिरस्कार किया है, जहाँ तक उन्हें 
उपयोगी और परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्यावहारिक पाया था । 

गोदान' में चित्रित समस्याश्रो के सम्बन्ध में अलोचकों में विभिन्न मत 
हैं । डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णाय के अ्रनुसार 'गोदान' भारतीय कृषक जीवन के 
बहुविविध पक्षों का बडी सूक्ष्मता से उद्घाटन करता है । डॉ० रामविलास 
शर्मा के ग्रनुसार 'गोदान' की मूल समस्या शोषित तथा उत्पीडित कृषक के 
ऋण की समस्या है । डॉ० नन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार इस उपन्यास का 
उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित कर ग्रामीण 
जीवन की स्थिति का उद्घाटन करना है । मेरी पनी धारणा है कि इस 
उपन्यास की मूल समस्या शोषित वर्ग के विभिन्न पक्षों की, समस्याग्रों, संघर्ष 
एवं विषमताश्रों का चित्रण करता है । चु कि प्रेमचन्द का ग्रामीण जीवन से 


प्रत्यक्ष तादात्म्य था और उसका उन्हें गहरा अनुभव था इसीलिए वहाँ की 
कथा को उन्होंने श्राधार बनाया है, 


2 नहीं तो 'गोदान” दु:खी एवं शोषित 
मानवात्मा का करुण ऋन्दन ह । उपन्यास का मूल स्वर यथार्थवादी है । 
“भारतीय किसान की क्रण समस्या ने लेखक को उपन्यास रचने की प्रेरणा 
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अवश्य दी है, किन्तु इसके मूल उद्देश्य को इस समस्या तक सीमित कर देना 
इसके ग्रांशिक रूप को ही प्राप्त करना हँ; उपन्यास में ग्रामीणा जीवन से 
सम्बद्ध प्रधिकारिक कथा के साथ नागरिक पात्रों को उपस्थित करते वाली 
उस प्रासंगिक कथा की अवहेलना करनी होगी, जिसमें प्रेमचन्द अपने विचारों 
का सम्पादन करते हैं । यदि प्रधान कथा का नायक होरी लेखक के जीवन को 
यथार्थ स्थिति का प्रतीक है, तो गौण का मुख्य पात्र प्रोफ़ेसर मेहता उनके 
विचारों का वाहक हे तथा उनके चिन्तनशील व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता 
है, जो होरी के माध्यम से सम्भव नहीं था । इस प्रकार प्रेमचन्द ने आत्माभि- 
व्यक्ति के लिए होरी व मेहता के चरित्रों की सृष्टि कर अपने उद्देश्य को 
दतिमान किया है । होरी उनके जीवन का अनुभूति पक्ष है और मेहता 
विचार पक्ष । इन दोनों के संश्लेषण से उनके व्यक्तित्व का समग्र रूप उभरता 
एवं निखरता हौँ । 'गोदान' की मूलदर्ती भावना से ग्रवगत होने के लिए होरी 
तथा मेहता के समन्वित स्वरूप का उद्घाटन अपेक्षित हँ । जिसकी श्रालोचकों 
ने प्रायः उपेक्षा की है और जिसकी श्रवहेलना के परिणामस्वरूप इसका 
मूल्यांकन अपूर्णा है । उसी प्रकार नारी के प्रति प्रेमचन्द का दृष्टिकोण 
धनिया व मालती के चरित्रों के समन्वित रूप के विवेचन से अधिक स्पष्ट हो 
जाता हँ । होरी की पहनी धनिया लेखक का अनुभूति पक्ष हे और मेहता की 
मित्र मिस मालती नारी-सम्वन्धी उनके विचारों की वाहिका हे । इन चार 
पात्रों के माध्यम से लेखक ने भावों तथा विचारों को उपस्थित करने का 
सफल प्रयास किया है । वास्तव में 'गोदान' प्रेमचन्द के जीवन भर प्राप्त . 
अनुभवों का निचोड तत्त्व है, जिसे उन्होंने भारतीय जीवन में प्राप्त किया था 
और भारतीय जीवन के माध्यम से ही प्रस्तुत भी किया । 

हाँ तक कथोपकथन का प्रश्न है, प्रेमचन्द ने एक स्थान पर लिखा हे, 
“उपन्यास में वार्तालाप जितना ग्रधिक हो और लेखक की कलम से जितता ही 
कम लिखा जाए, उतना ही उपन्यास सुन्दर होगा । वार्तालाप केवल रस्मी 
नहीं होना चाहिए । प्रत्येक वाक्य का जो किसी चरित्र के मुंह से निकले--- 
उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ-न-कुछ प्रकाश डालना चाहिए। बातचीत 
का स्वाभाविक, परिस्थितियों के ग्रनुकूल, सरल सुक्ष्म होना जरूरी है ।' 
प्रोमचन्द ने 'गोदान' में इन विशेषताओं का अ्रधिकाँंश सीमाओं तक पालन 
किया है और उसमें वे सफल भी रहे हैं। कथोपकथन की अनेक विशेषताएँ 
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होती हैं । कथोपकथन-की अनुकूलता एवं सार्थकता मुख्य विशेषता होती है 
“गोदान' में परिस्थिति एवं वातावरण के अनुकूल कथोपकथन रखने का प्रेमचन्द 
ने भरसक प्रयत्न किया हे । मेहता जव भी कोई वाक्य वोलता है, उसके 
व्यक्तित्व की दार्शनिकता, गहन चिन्तन एवं बौद्धिक स्तर स्पष्ट होता हे । 
इसी प्रकार खन्ना, राय साहब, धनिया और होरी आदि पात्रों द्वारा कहे गए 
वाक्य एक परिस्थिति विशेष में भलीभाँति सार्थक सिद्ध होते हैं। 'गोदान' में 
यह बात बरावर पाई जाएगी कि जिस प्रकार के घटना-प्रसंग हैं, जैसे वाता- 
वरणा हैं, बैसे ही कथोपकथनों के भी प्रयोग हुए हैं । 

'गोदान' में कथोपकथन कथावस्तु से ऐसे घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है कि 
वे उसके एक श्रनुपेक्षणीय सार्थक अंग प्रतीत होते हैं । वे प्रत्यक्ष ग्रथवा श्रप्र- 
स्यक्ष, दोनों ही रूपों में कथानक का विकास करते हैं और पात्रों के व्यक्तित्व 
को स्पष्ट करते हुए उनके चरित्र के सम्बन्ध में गोपनीय तत्त्वो को रहस्योद्घा- 
टित करते हैं, जिससे पाठकों के सम्बन्ध में पाठकों की छिपी हुई जिज्ञासाएँ 
शान्त होती हैं और पाठकों का उनके पूर्ण व्यक्तित्व से साक्षात्कार हो जाता 
है । इससे पाठकों और पात्रों के मध्य व्यवधान कम हो जाता है । ये कथोप- 
कथन नाटकीयता उत्पन्न करने में तो सफल होते ही हैं, साथ ही कथानक का 


“विकास करने में भी वे समर्य होते हैं । ये कथोपकथन पात्रों के व्यक्तित्व के 


बारीक से वारीक रेशे को पाठकों के समक्ष खोलकर रख देते हैं श्रौर उसके 
सम्बन्ध में पाठकों के लिए कुछ भी रहस्यमय नहीं रह पाता । 'गोदान' में 
ऐसा बरावर हुआ है, जिससे पाठकों का पात्रों के साथ निकट तादात्म्य 
स्थापित हो जाता है और उपन्यास की स्वाभाविकता एवं प्रभावशीलता में 
वृद्धि होती है। 
कथोपकथनों का सायास नहीं, स्वाभाविक रूप में ग्राना ग्रनिवार्य होता 
है, जिससे वे सार्थक प्रतीत हों । 'गोदान' में ऐसे कथोपकथनों का कभी भी 
ओर किसी भी सामान्य अथवा असामान्य परिस्थितियों में प्रयोग नहीं हुआ है, 
जिनका न तो कथानक के विकास में परोक्ष ग्रथवा अपरोक्ष रूप से कोई 
सम्बन्ध हो और न ही वे पात्रों के व्यक्तित्व को स्पष्ट कर उनके चरित्र को 
प्रकाशित करने में सक्षम हों । उपन्यासकला की दृष्टि से 'गोदान' में प्रेमचन्द 
की यह एक महत्त्वपूर्ण सफलता है । इसका एक उदाहरणा धनिया और पुनिया 
के परस्पर वार्तालाप से दिया जा सकता है । होरी पर बिरादरी डांड लगा 


शिक SNS SS कार 
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देती है, जिसे सामर्थ्यं न होने के बावजूद किसी प्रकार होरी ग्रपनी आदशं- 
वादिता की रक्षा करने के लिए चुका देता है । इसके फलस्वरूप उसकी ग्राथिक 
स्थिति श्रौर भी दयनीय हो जाती है । पुनिया कहती है, 'महतो को डांड देने 
की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी ?' 

धनिया ने कहा, 'विरादरी में सुरखरु केसे होते ।' 

“भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ ?' 

“कह, बुरा क्यों मानू गी ।' 

“न कहुँगी, कहीं तुम विगड़ने न लगो' 

'कहती हूँ, कुछ न वोलू गी, कह तो' 

“तुम्हें झुनिया को घर में न रखना चाहिए था ।' 

“तव क्या करती ? वह डूबी मरती थी 

मेरे घर में रख देतीं तव तो कोई कुछ न कहता' 

यह तो तू आज कहती है । उस दिन भेज देती तो झाडू लेकर दौइती' 

“इतने खर्चे में तो गोवर का विवाह हो जाता !' 

'होनहार को कौन टाल सकता है; पगली ।' 

कथोपकथनों की एक प्रमुख विशेषता उसकी संक्षिप्तता होती है । जितने 
ही संक्षिप्त कथोपकथन होते हैं, उतने ही वे सफल समझे जाते हैं । प्रेमचन्द ने 
'गोदान' में इस विशेषता का बहुत सीमा तक व्यान रखा है ओर उन्हें व्यंग्य 
एवं पैनेपन से चुटीला बनाते का प्रयत्न किया है । निम्नलिखित उदाहरणा में 
यही विशेषता परिलक्षित होती है, ठाकुर दस रुपए का दस्ताबेज लिखबाकर 
आसामी को केवल पाँच रुपए देता है, जिसका प्रतिवाद करते हुए श्रासामी 
कहता है, 'यह तो पाँच ही हैं मालिक !' 

“पाँच नहीं दस हैं । घर जाकर गिनना ।' 

“नहीं सरकार पाँच हैं, 

“एक रुपया नजराने का हुआ कि नहीं 

“हाँ सरकार' 

"एक तहरीर का' 

हाँ सरकार 

'एक कागद का 

“हाँ, सरकार !' कि 

“एक सूद का 


| 
| 
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हाँ, सरकार' 

“पाँच नक़द, दस रुपए हुए कि नहीं 

“हाँ, सरकार ! अव यह पाँचों भी मेरी ओर से रख लीजिए' 

“केसा पागल है !' 

“नहीं सरकार, एक रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, एक रुपया 
“बड़ी ठकुराइन का । एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, एक बड़ी 
ठकुराइन के पान खाने का । वाकी बचा एक, वह आपके क्रिया-करम के लिए।' 

इस उदाहरणा में वात और भी स्पष्ट होती है । कथोपकथन में संक्षिप्ता 
तो है ही, साथ ही उसमें सोह श्यता भी है । उसके माध्यम से महाजनी सभ्यता 
की विकृतियों, अन्याय एवं शोषण पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। इसी 

प्रकार इस कथोपकथन में भी यही वात देखी जा सकती है । झुनिया गोवर से 

कहती है, “रात को मेरे द्वार पर श्रच्छी संगत होगी । चले आना, मैं अपने 
विछत्राडे मिलूगी' इसके उत्तर में गोबर कहता है, और जो न मिली ?' 

“तो लौट जाना' 

'तो फिर में न आऊंगा' 

आना पड़ेगा, कहे देती हे 

तुम भी वचन दो कि मैं मिलू गी' 

“मे वचन नहीं देती' 

“तो मैं भी नहीं आता: 

मेरी बला से' 

मुनिया श्रंगूठा दिखाकर चल दी । कुनिया जानती थी, वह आएगा, कैसे 
न श्राएगा ? गोवर जानता था, वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी ? 

इस कथोपकथन से लेखक के बिना बताए ही झुनिया और गोवर के 
परस्पर प्रेम की प्रगाढ़ता का ग्रनुमान हो जाता है । साथ ही रात को दोवों 
के छिप-छिप कर मिलने से आगे के परिणाम का आभास भी पाठकों को मिल 
जाता है । इस प्रकार 'गोदान' के कथोपकथनों में सं क्लिप्तता के साथ सोद्देश्यता 
आर नाटकीयता का भी अपूर्वा समन्वय हो गया है। कहीं-कहीं तो यह नाटकी- 
यता इतने तीव्रतर रूप में ग्रभिव्यक्त हुई है जो प्रेमचन्द की “गोदान' में 
कलात्मक प्रोढता का आभास देती हे । निम्नलिखित उदाहरण से यह 
वात स्पष्ट हो जाती है। झुनिया गर्भवती हो जाती है । गोबर उसे अ्रपते 
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'घर ले जाने के लिए तँयार हो जाता है, पर वह मन में ग्राशंकित भी रहता 
है और आगे होने वाले परिणामों से भयभीत भी । यही स्थिति झुनिया की 
भी थी । वह डर रही थी कि पता नहीं, गोबर के माता-पिता उसे स्वीकारेगे 
र्‍या नहीं । इन दोनों की मनोदशा पर बहुत ही सुन्दर ढंग से इस कथोपकथनांश 
में प्रकाश पड़ता है 

झुनिया कहती है, “तुम देर न करना' 

“नहीं, नहीं, छन भर में ग्राता हूँ, तू चल तो' 

मेरा जी न-जाने केसा हो रहा है । तुम्हारे ऊपर क्रोध ग्राता है 

“तुम इतना डरती क्यों हो ? मैं तो श्रा ही रहा हूँ।' 

“इससे तो अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते ।' 

“जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे ? तुम नाहक डर रही हो' 

“जल्दी से आओगे न ?' 

हां, हां, अभी आता हूँ' 

“मुझसे दगा तो नहीं कर रहे ? मुके घर भेजकर ग्राप कहीं चलते बनो' 

“इतना नीच नहीं हूँ, भूना, जब तेरी वांह पकड़ी है तो मरते दम तक 
निभाऊंगा ।' 

इसके विपरीत 'गोदान' में ऐसे भी कथोपकथनों की कमी नहीं है, जो 
अत्यधिक लम्बे हैं और कथोपकथन न प्रतीत होकर भाषण प्रतीत होते हैं। 
ये ऊपर से आरोपित तो प्रतीत होते ही हैं, न तो उनमें नाटकीयता है और न 
वे कथा-प्रसार में ही सहायक होते हैं । प्रेमचन्द की यह कलात्मक त्रुटि उनके 
पिछले उपन्यासों में भी परिलक्षित होती थी और उसका समाहार वे “गोदान' 
में भी न कर पाए । विशेषतया मेहता के कथोपकथन तो इसी प्रकार से 
बोभिल हैं । एक उदाहरण पर्याप्त होगा । एक स्थान पर मेहता कहता है, 
“आपका क्यास बिल्कुल ग़लत है मिर्जा जी! मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज 
हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं और भी उत्तमें कितनी खूबियाँ हैं । लेकित मैं 
अपनी जीवन संगिनी में जो वात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है श्रौर न 
शायद हो सकती है । मेरे जेहन में औरत वफ़ा और त्याग की मुति हे, जो 
अपनी वेजवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की 
आत्मा का एक श्रंश वन जाती है । देह पुरुष की रहती है, पर ग्रात्मा स्त्री की 
होती है । श्राप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता ? औरत ही से क्यों 
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इसकी शाशा करता है ? मर्द में वह सामर्थ्यं ही नहीं है। वह अपने को 
मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा । वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा 
में मिल जाने का स्वप्न देखेगा । ? वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह 
समभकर ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया 
करता है । स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति सम्पन्न है, सहिष्णु है। 
पुरुष में नारी के गुण श्रा जाते हैं, तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में 
पुरुष के गुण श्रा जाते है तो वह कुलटा हो जाती है । पुरुष ग्राकषित होता है 
स्त्री की ओर जो सर्वाश में स्त्रो हो । मालती ने ग्रभी तक मुझे ग्राकषित 
नहीं किया । मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में कया है। 
संसार में जो कुछ सुन्दर है, उसी की प्रतिमा को में स्त्री कहता हूँ । में उससे 
यह श्राशा रखता हूँ कि चाहे में उसे मार ही डालू, तो भी प्रतिहिसा का भाव 
उसमें न आए, श्रगर में उसके सामने किसी स्त्री को प्यार करूँ, तो भी उसकी 
ईष्यां न जागे । ऐवी नारी पाकर में उसके चरणों में गिर पडूगा और उस 
पर ग्रपने को ग्रपेण कर दूंगा ।' 

पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले कथोपकथनों का 
भी समावेश 'गोदान' में बड़ी कुशलता से हुआ है । एक उदाहरण इस प्रकार 
है । शोभा को पचास रुपये उधार देकर मंगरू शाह ३०० रुपये वापस मांगता 
है । शोभा कहता हे, ग्रच्छा ईमान से वताग्रो साह, कितने रुपये दिये थे जिनके 
अब तीन सौ रुपये हो गये हैं ?' 

“जव तुम साल के साल सूद न दोगे तो श्राप ही बढ़ेंगे ।' 

पहले-पहल कितने रुपये दिये थे तुमने ? पचास ही तो ।' 

“कितने दिन हुए यह भी तो देख ।' 

“पाँच छह साल हुए होंगे ।' 

दिस साल पुरे हो गए, ग्यारहवाँ जा रहा है ।' 

“पचास रुपये के तीन सौ रुपये लेते तुम्हें जरा भी सरम नहीं ग्रोती ?' 

सरम कैसी ? रुपये दिये हैं, खैरात थोड़े ही माँगते 

इसमें मगरू शाह ओर शोभा दोनों की चारित्रिक प्रवत्तियाँ स्पष्ट होती 
हैं । एक तो ऋणा देकर शोषण और अन्याय करने तथा दसरा ऋणा लेकर न 
देने तथा शोषण एवं अन्याय सहने की आदत से मजबूर रहता है । इसी प्रकार 


मातादीन और दातादीन के बीच का वर्तालाप है। हरएक मातादीत के मुह ' 
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में सिलिया की घटना लेकर हड्डी डाल देता है, जिससे मातादीन कांप जाता 
हे । वह सोचता हे, ग्रव गांव में उसकी मान-प्रतिष्ठा न होगी । लोग उसका 
स्पर्श किया हुआ पानी न पीएँगे और उसे देखकर मुह फेर लेगे। सबसे बड़ी 
बात तो उसे यह लगती है कि उसका धर्म चला जाएगा । दातादीन उसे 
सांत्वना देता है । उसका अ्रपना धर्म कितना ढोंगेपने और दिखावे पर टिका 
हुआ था, यह बात निम्नलिखित प्रसंग से स्पष्ट होती है । मातादीन ग्रपने पिता 
से पूछता है, 'परासचित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा ?” 

“परासचित हो जाने पर कोई दोष-पाप नहीं रहता ।' 

“तो श्राज ही पण्डितों के पास जाओ ।' 

“ग्राज ही जाऊंगा, वटा ।' 

'लेकिन पण्डित लोग कहें कि इसका परासचित नहीं हो सकता तव ?' 

उनको जसी इच्छा । 

तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे ?' 

“ऐसा नहीं हो सकता है बेटा ! धन जाय, धरम जाय, लोक मरजाद जाय, 
पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता । 

इस प्रकार कहना चाहें, तो, कह सकते हैं कि 'गोदान' के कथोपकथनों में 
बे सारी विज्येपताएँ प्राप्त होती हैं, जो आधुनिक उपन्यास कला के अनुसार 
होनी चाहिएँ । इस हृष्टि से भी 'गोदान' में प्रेमचन्द को अपार सफलता 
प्राप्त हुई है । 

प्रेमचन्द एक जनवादी कलाकार थे । उन्होंने जीवन के यथार्थ को स्वयं 

गोगा था और उसी को उपन्यासों में चित्रित करना चाहते थे । ऐसी कोई 

ज्वलन्त समस्या उस समय की नहीं थी जिसका प्रेमचन्द ने निकट से ग्रध्ययन 
न किया हो और उस पर अपने निष्कर्ष न निकाले हों।' 'गोदान' में भी 
विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने ग्रपने विचार प्रकट किए हैं। नारियों के सम्बन्ध 
में उनका विचार था कि संसार में सबसे बड़े श्रधिकार सेवा और त्याग से 
मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं । उन अधिकारों के सामने वोट कोई 
चीज नहीं । मुझे खेद है, हमारी बहने पश्चिम का आदश ले रहा हैं, जहाँ 
नारी ने अपना पद खो दिया है ग्रौर स्वामिनी से गिरकर बिलास की वस्तु 
बन गई है । पश्चिम की स्त्री स्वच्छन्द होता चाहती है इसलिए कि वह अधिक 
से ग्रधिक विलास कर सके । हमारी माताश्रों का श्रादर्श कभी विलास नहीं 
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रहा । उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। 
पश्चिम में जो चीजे ग्रच्छी हैं, वह उनसे लीजिए । संस्कृति में सदेव श्रादान- 
प्रदान होता आया है, लेकिन अन्धी नकल तो मानसिक दुर्वलता का लक्षण 
है । पश्चिम की स्त्री आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती । भोग की विदग्ध 
लालसा ने उसे उच्छुङ्कल बना दिया है वह श्रपनी लज्जा और गरिमा को, 
जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और ्रामोद-प्रमोद पर होम कर 
रही है । जब मैं वहाँ की सुशिक्षित वालिकाग्नो को अपने रूप का या भरी हुई 
गोल बाहों या ग्रपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया 
आती है । उनकी लालसाश्रों ने उन्हे इतना पराभूत कर दिया है कि वे ग्रपनी 
लज्जा की रक्षा नहीं कर सकतीं । नारी की इससे अधिक और वया ग्रधोगति 
हो सकती है । 

नारी प्रेम के सम्वन्ध मे भी प्रेमचन्द के स्पष्ट विचार थे । उनके ग्रनुसार 
जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उहीप्त लालसा का विक्रृत रूप है उसी 
तरह जैसे संन्यास केवल भीख माँगने का संस्कृत रूप हे । वह प्रेम अगर वैवा- 
हिक जीवन में कम हे, तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा ग्रानन्द, 
सच्ची शान्ति केवल सेवा व्रत में है वही श्रधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का 
उद्गम है । सेवा ही वह सीमेन्ट है, जो दम्पत्ति को जीवन पर्यन्त स्नेह और 
साहचर्य में जोड़े रह सकता है, जिस पर बड़े-बड़े आ्राघातों का भी कोई असर 
नहीं होता । जहाँ सेवा का अभाव है, वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, 
अविश्वास है, और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णाधार होने के 
कारण जिम्मेदारी ज्यादा है । आप चाहें तो नौका को आँधी और तूफान में 
पार लगा सकती हैं और आपने श्रसावधानी की तो नौक इव जाएगी श्रौर 
उसके साथ आप भी इव जाएंगी । ( | 

प्रेमचन्द नारी को अत्यन्त उच्च स्थान पर देखते थे और उसे पुरुषों से 
अधिक महत्त्व देते थे । नारी की ममता, स्नेह और त्याग को वे महान्‌ गुण | 
समभते थे । गोविन्दी के यह कहने पर कि, “भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है _ 
आर सारी जिम्मेदारी उसी पर है, श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर, गृहस्थी कां | 
सारा भार है । नारी में सेवा और संयम और कर्त्तव्य सब कुछ वही पैदा कर _ 


सकता है, अगर उसमें इन वातो का अभाव हे तो नारी में भी ग्रभाव रहेगा। 
न्नारियों में राज जो यह विद्र 


द्राह्‌ छ इसका कारणा पुरुष का इन गुणों से 









ht 
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शून्य हो जाना है । मेहता साहब प्रत्युत्तर में कहते हैं, 'मातृत्व महान्‌ गौरव का 
पद है देवी जी ! और गौरव के पद में कहाँ ग्रपमान ग्रौर धिक्कार और 
तिरस्कार नहीं मिला ? माता का काम जीवनदान देना है। जिसके हाथों में 
इतनी अतुल शक्ति हे, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन 
बिगड़ता हे । प्राण के बिना जसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण को 
"भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है ।“' नारी केवल माता है और इसके उपरान्त 
वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है । मातृत्व संसार की सबसे 
बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान्‌ विजय है । 
प्रेमचन्द ने मेहता के ही माध्यम से एक दूसरे स्थान पर कहलाया है कि 
स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश अंधेरे से | मनुष्य के लिये 
क्षमा, त्याग और ग्रहिसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं । नारी इन आदर्शो 
को पार कर चरुको है । पुरुष धर्म और आध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर 
उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो 
सका । प्रेमचन्द के लिये घर-संसार का बड़ा महत्त्व था । पारिवारिक व्यवस्था 
को निर्माण की हृष्टि से विशेष उल्लेखनीय समझते थे । उन्होंने 'गोदान' 
में लिखा है कि “हस सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ । हमारा जीवन 
हमारा घर है । वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं 
जीवन के सारे व्यापार होते हैं, अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन 
सा क्षेत्र है ? क्या वह संघर्ष, जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में 
मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना 
चाहती हैं, जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है ।' 
“गोदान? में नारी शिक्षा के सम्बन्ध में अपना हण्टिकोण भ्रभिव्यक्त करते हुए 
प्रेमचन्द ने लिखा है कि में नहीं कहता, देवियों को बिद्या की जरूरत नहीं हे, 
है और पुरुषों से अधिक । मैं नहीं कहता कि देवियों को शक्ति को जरूरत नरह 
है, है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं, जिससे पुरुष 
ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है । अगर वही विद्या और वही शक्ति आप 
भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। श्रापकी विद्या और आपका 
अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में हे । क्या आप 
समभती हैं कि वोटों से मानव जाती का उद्धार होगा या दफ्तरों या अदालतों 
में जवान या कलम चलाने से ? इन नकली, अप्राकृतिक, विनाशकारी अधि- 
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कारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं, जो आपको प्रकृति 
ने दिए हैं । 
प्रेमचन्द ने 'गोदान' में जीवन की गूढ़ समस्याग्रों पर भी अपने विचार 
प्रकट किए हैं । मेहता एक स्थान पर कहता हे, 'मैं नकली जिन्दगी का विरोधी 
हूँ । ग्रगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाझ्ो, बुरा समभते हो 
तो मत खाग्नो । यह तो मेरी समझ में राता है, लेकिन अच्छा न समभना 
और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं श्राता । मैं इसे कायरता भी कहता 
हँ श्र घुत्तता भी । प्रेमचन्द चाहते थे कि जीवन में किचित मात्र भी 
कृत्रिमता न हो । जो मन में हो, वही मुख पर भी होना चाहिये । मनुष्य को 
वही भोजन पसन्द करना चाहिए, जिससे आत्मा की तृप्ति हो । उत्तेजक और 
शोषक पदार्थों के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील नहीं होना चाहिये । ज्ञान-ग्रज्ञान 
के सम्वन्ध में उन्होंने लिखा है कि ग्रज्ञान की भाँति ज्ञान भी सरल, निष्कपट 
और सुनहले स्वप्न देखने वाला है । मानवता में उसका विश्वास इतना ह, 
इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को ग्रमानुपीय समभने 
लगता है । यह वह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब 
सदेव पंजों और दाँतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर 
उसको आदर्श मानवता से ग्रावाद करता है और उसी में मग्न रहता है। 
यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राक्कतिक है, उसकी श्रीर 
विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता हे । 
मानव हितों के लिए पू जीवादी व्यवस्था और धन लोलुपता को प्रेमचत्द 
वहुत हानिप्रद समभते थे । 'गोदान' में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि 
दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है, वह उसका सम्मान नहीं, उसकी 
दौलत का सम्मान है । आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वासपात्र रह सकते 
और छात्रुओं के भी । खन्ना की मिल जाने पर गोविन्दी भी कुछ इसी ढंग 
से कहती है कि धन तो पाप की जड़ है, इससे आत्मा का सर्वनाश हो जाता 


है । इसके विनाश से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है । धर्म के सम्बन्ध में | 
भी प्रेमचन्द का दृष्टिकोण 'गोदान' में यही अभिव्यक्त हुआ है कि ढोंगेपने ग्रोर | 


दिखावे पुर: आधारित वबम का कोई महत्त्व नही होता । इस पर व्यंग्य कसत 
हुए उन्होंने लिखा है । 'दातादीन का लड़का मातादीन एक चमारिन से फंसां | 
हुआ था । इसे सारा गाँव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथीत 
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बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था, उसकी प्रतिष्ठा 
में जरा भी कमी नहीं थी। वह नित्य स्नान-पुजा करके अपने पापों का 
प्रायश्चित कर लेता था । उस समय धर्म की अवस्था ऐसी थी कि लोग 


विश्वास करने लगे थे कि हमारा धर्म है, हमारा भोजन । भोजन पवित्र रहे - 


फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं ग्रा सकती । रोटियाँ ढाल बन कर हमारी 
रक्षा करती हैं । प्रेमचन्द के ये विचार चाहे देखने में जितने श्रादर्शवादी या 
परम्परावादी प्रतीत हों, पर वे पूरी तरह से प्रगतिशील कथाकार थे । उन्होंने 
जीवन की समस्या्रों और युग की परिवर्ततशीलता को अच्छी तरह समभा 
था और नवीनता के उन्मेष को परखा था । पश्चिमी आदर्शों की तड़क- 
भड़क ने उन्हें आकर्षित नहीं किया था । उन्होंने श्रपनी भारतीय परम्पराओं 
से भी बहुत सी बातें ग्रहण की थीं, पर परम्पराग्रों का वहीं तक पालन किया 
था, जहाँ तक वे उन्हें व्यावहारिक या उपयोगी समभते थे। उन्होंने सदेव 
रूढ्यों का तिरस्कार किया और उन्हीं तत्त्वों को ग्रहण किया, जिससे जीवन 
का सर्वागीण विकास हो सके और पूर्णा मानव व्यक्तित्व निखर सके । इस 
हृष्टि से देखा जाए, तो 'गोदान' में प्रेमचन्द के विचार पूर्णातया प्रगतिशील 
विचारधारा के अनुकूल ही हैं । 
'गोदान' की भाषा भी प्रेमचन्द के पिछले उपन्यासों की भाँति यथार्थ है । 
उन्होंने उद्‌ , हिन्दी शब्दों का बेधडक प्रयोग किया है और भाषा को ग्रधिका- 
धिक सहज, बोधगम्य और प्र वाहमय बनाने का प्रयत्न किया है, जिसमें उन्हें 
यथेष्ट सफलता भी प्राप्त हुई । 'गोदान' की भाषा जनवादी है और उसमें 
व्यापक प्रसार की संभावनाएँ हैं। कहा जा सकता है कि 'गोदान' की भाषा 
हिन्दी का वह श्रेष्ठ रूप प्रदर्शित करती है, जिसकी ग्राज भी परिवर्तित 
परिस्थितियों के बाव जद अत्यन्त आवश्यकता है और जिससे हिन्दी का एक 
ऐसा समान रूप सामने ग्रा सकता है, जो बिता किसी विवाद के सभी लोगों 
द्वारा श्रपताया जा सकता है । 
प्रहत १८ --'गोदान' के पात्र 
चरित्र चित्रण भी यथार्थ धरातल पर हुम्ना है ।' 
'गोदान' की पात्र योजता पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
“गोदान भारतीय जीवन का महाकाव्य है । इसमें प्रेमचन्द ने विभिन्न 
गों से प्रतिनिधि पात्र चुनकर उनके माध्यम से जीवन की समग्रता का चित्रण 


जीवन के यथार्थ से चुने गए हैं श्रौर उनका 
इस कथन के ग्राधार पर 


का 


| 
| 
| 
। 
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किया हे । यह कदाचित्‌ उनका पहला उपन्यास 'निर्मला' के बाद है, जिसमें 
उन्होंने अपने पात्रों का निर्माण एवं निर्वाह यथार्थं के धरातल पर किया है॥ 
“निर्मला' में उन्होंने दो-एक मौतें जबरदस्ती कराई हैं, पर 'गोदान' में यह वात 
लक्षित नहीं होती । 
धनिया भारतीय नारी का स्वाभाविक रूप है। उसके चरित्र में निरन्तर 
उत्थान-पतन होते हैं। कभी आवेश में ग्राकर वह अनाप-शनाप भी कह 
जाती है, पर दूसरे ही क्षण उसकी ममता जाग पड़ती है और वह दया 
उदारता एवं स्नेह की सजीव प्रतिमा बन जाती हे । उसका चरित्र कठोरता 
एवं कोमलता का विचित्र सा सम्मिश्रण है । वास्तव में परिस्थितियों की 
विक्रतियाँ, निर्ममता एवं विषमताएँ उसे कठोर बनाली हैं । नारी का हृदय 
कितना कोमल होता है, उसमें कितनी सहानुभूति भरी हुई है और कितनी 
ममता छिपी हुई है, इसका परिचय वह भूनिया को तमाम विरोधों के 
बावजूद अपने घर में लाकर देती है । धनिया के रूप में प्रेमचन्द ने यह चित्रित 
किया है कि नारियाँ कभी संसार के कर्मक्षेत्र से भयभीत नहीं होतीं और न 
घर्षो से कभी मुह ही मोड़ती हैं । धनिया ने श्रपने जीवन में इसी का परि- 
चय दिया है । उसका समस्त जीवन संघर्पो की प्रेरणादायक कहानी है । उसने 
कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानी । 
मालती 'प्रेमाश्रम' की श्रद्धा का ही परिवर्तित रूप है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि समय की परिवर्तनशीलता के साथ श्रद्धा भी परिवर्तित हो जाती है ग्रौर 


नवीन रूप धारण कर मालती बन जाती है । प्रेमचन्द ने जिस समय 'गोदात 


की रचना की थी, उस समय भारतीय चेतना लगभग पूर्ण रूप से पश्चिमी 
सभ्यता के परिवेश में बँध चुकी थी । नारियों में जागरूकता उत्पन्न हो रही 
थी और उनकी शिक्षा के प्रति ग्रभिभावको में उदासीनता समाप्त होती जा 
रहा थो । मालती इसी जागरूक नारी वर्ग की प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत की 
गई है । पर उसे बाहर से तितली और भीतर से मधुमवखी मात्र ही समझना 
पर्याप्त नहीं है । अभी तक ग्रालोचकों ने प्रारम्भ में मालती को केवल तितली 
रूप में और बाद में मेहता के संसर्ग में आते पर त्यागवत्ति से ग्रोत-प्रोत नारी 
के रूप में ही देखा है। यह कहना कि मालती में नैतिक बल अधिक नहीं है 


और वह भारतीय नारियो की गौरवशाली परम्परा का प्रतिनिधित्व करने में | | 


असमर्थ है, तक संगत नहीं है । यह भ्रम वास्तव में इसीलिए उत्पन्न होता हैं 
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क्योंकि आलोचक मालती के मनोविज्ञान और उसकी आन्तरिक प्रवत्तिर्यो को 
भली-भाँति समभने का प्रयत्न नहीं करते । वास्तव में उसके चरित्र को सम- 
भने के लिए अन्तस और वाह्य का सामंजस्य करना आवश्यक है । मालती 
विकसनशील पात्र है । उसमें अपने दायित्व को पहचानने एवं उनका पालन 
करने की क्षमता है । उसकी ककत्तंव्यपरायणाता इसीलिए सराहनीय प्रतीत ` 
होती है । उसमें त्याग, स्नेह, सेवाभाव और आत्मगौरव का भाव कूट-कूट कर 
भरा हुआ है । वह जब भी सही रास्ते को पा लेती है, उसे छोड़ती नहीं है 
ओर हृढ़तापूर्वंक उस पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हे । उसमें भावुकता है, 
पर उस भावुकता के पीछे यथार्थ को ठुकराने की प्रवृत्ति नहीं है और न 
अपनी श्रात्मा का हनन कर ग्रात्मप्रवंचना का शिकार बनने के प्रति उत्साह 
ही । उसमें संयमशीलता भी है और सहिष्णुता के साथ दयाशीलता भी । 
भ्रन्त में तो वह नारीत्व के पूरे श्रादशों को पा लेती है । 

प्रो० मेहता का चरित्र बिवादपूर्णं सा लगने के वावजूद भी बड़ा आकर्षक 
बन पड़ा है । मेहता व्यक्तिगत जीवन में दार्शनिक और विचारक हैं और ऐसे 
विचार रखते हैं, जो ऊँचे और ग्रादर्शवादी होने के बावजूद व्यावहारिक 


अपनी दार्शनिकता ग्रौर काल्पनिक ग्रादर्शवादिता की भोंक में निरन्तर उसकी 
उपेक्षा ही करता रहता है । इसका मिर्जा साहब द्वारा कारण पूछने पर वह 
कहता है कि, 'मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन 
ख्याल हैं और भी उनमें कितनी खूबियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी 
में जो बात देखना चाहता हूँ, वह उनमें नहीं है श्रौर न शायद हो सकती है । 
मेरे जेहन में औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है, जो श्रपनी वेजवानी से, 
अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की श्रात्मा का एक अंश 
बन जाती है । देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है, श्राप 
कहेंगे, मदे अपने को क्यों नहीं मिटाता ? औरत से ही क्‍यों इसकी आशा 
करता है ? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है । वह अपने को मिटाएगा तो शून्य 
हो जाएगा । वह किसी खोह में जा वेठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का 
स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है आर अहंकार में यह समझ कर कि 
सीधा ईइवर में लीन होने की कामना किया करता 


वह ज्ञान का पुतला हैं, 
सहिष्णु है । पुरुष 


है । स्त्री पृथ्वी की भाँति धैर्यवान है, शान्ति सम्पन्न है, 
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में नारी के गुण ग्रा जाते हैं, तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष 
के गुण ग्रा जाते हैं, तो वह कुलटा हो जाती है । पुरुष आकर्षित होता है 
स्त्री की ओर, जो सर्वा में स्त्री हो । मालती ने अ्रभी तक मुझे श्राकपित 
नहीं किया । मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? | 
संसार में जो कुछ सुन्दर है, उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ । मैं उससे | 
यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालू, तो भी प्रतिहिसा का भाव | 
उसमें न ग्राए। अगर मैं उसके सामने किसी स्त्री को प्यार करू तो भी | 
उसकी ईर्ष्या न जगे । ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ेगा और । 
उस पर अपने को श्रर्पण कर दूंगा ।' स्पष्ट है कि इन विचारों में मेहता ने 
नारी की उस ऊंचे स्तर पर कल्पना करने का प्रयत्न किया है, जहाँ कोई भी 
वस्तु मात्र स्वप्न ही बन कर रह जाती है । उसे यथार्थ ता, व्यावहारिकता एवं 
विश्वसनीयता का संस्पर्शं नहीं हो पाता । 
यह वह युग था, जव स्त्रियाँ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर 
रही थीं । प्रेमचन्द का भी नारियों के इस संघर्ष के सम्वन्ध में अपनी 
सुनिश्चित विचारधारा थी, जिन्हें स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर नारियों 
को परामर्श देने के सन्दर्भ में मेहता कहता है, श्राप ग्रन्याय को अवश्य मिटा- 
इए, पर अपने को मिटाकर नहीं । उसके विचार से, 'संसार में सबसे बड़े 
अ्रधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह ग्रापको मिले हुए हैं ।'' मुझे 
खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने श्रपना पद 
खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गयी है । पश्चिम 
की स्त्री स्वच्छन्द होना चाहती है, इसलिए कि वह ग्रधिक से श्रधिक विलास 
कर सके । हमारी माताश्रों का आदर्श कभी विलास नहीं रहा । उन्होंने केवल | 
सेवा के आदर्श से सदेव गृहस्थी का संचालन किया है । पश्चिम में, जो चीजें | 
अच्छी हैं, वे लीजिए । संस्कृति में सदैव आदान-प्रदान होता आया है, लेविव | 
अन्धी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है । पश्चिम की स्त्री ग्राज 
गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती । भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छं.खल 
बना दिया है । वह श्रपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी | 
विभूति थी, चंचलता और ग्रामोद-प्रमोद पर होम कर रही है । जब मैं वहाँ. 
की सुशिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का, या भरी हुई गोल बाहों का या | 
अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हैँ तो मुझे उन पर दया याती है। 
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उनकी लालसाश्रों ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की 
भी रक्षा नहीं कर सकतीं । नारी की इससे भ्रौर क्या अधोगति हो सकती हे” 

इस प्रश्‍न का कि, थुवतियाँ ग्रव विवाह को पेशा नहीं बनाता चाहतीं । 
वे केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी', मेहता कहता है, 'जिसे तुम प्रेम 
कहती हो, वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा ,का विकृत रूप, उसी तरह जेसे 
संन्यास केवल भीख माँगने का संस्कृत रूप है । वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन 
में कम है तो मुक्त विलास में विल्कुल नहीं है । सच्चा आनन्द, सच्ची शान्ति 
केवल सेवा व्रत में है। वही ग्रधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम हूं । 


सेवा ही वह सीमेण्ट है, जो दम्पत्ति को जीवन-पर्यन्त स्नेह और साहचयं में 
जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े-बड़े आघातो का भी कोई असर नहीं 
होता । जहाँ सेवा का भ्रभाव है, वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अवि- 
इवास है । आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण 
जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आँधी ओर तूफान में भी पार 
लगा सकती हैं और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके 
साथ आप भी इब जाएँगी ।' 
यही नहीं, मेहता एक स्थान पर कहता हैं “मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और 
मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखता चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हँसता 
है, दुःखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है । जो दुःख और 
सुख दोनों का दमन करते हैं जो रोते को कमजोरी और हँसते को हलकापन 
समभते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं । जीवन मेरे लिए आनन्दमय क़ीड़ा 
ईर्ष्या और जलन के लिए स्थान नहीं । गै 


है, सरल, स्वच्छन्द, जहाँ कुत्सा, 
भूत की चिन्ता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता । वर्तमान ही मेरे 


लिए सव कुछ है । भविष्य की चिन्ता हमें कायर बना देती हैं, भुत का भार 
हमारी कमर तोड़ देता है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों 
आर विइवासों श्रौर इतिहासो के मलवे के नीचे दवे पड़े रहे ।“““जो शक्ति, जो 
स्फुति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे 
में, वह पुरानी श्रदावत का बदला लेने और बाप-दादों का ऋणा चुकाने की 
भेंट हो जाती है । और, जो यह ईदवर और मोक्ष की पराकाष्ठा है, वह हमारी 
मानवता को नष्ट किए डालती है । जहाँ जीवन है, क्रीडा है, चहक है, प्रेम 
है, वहीं ईदवर है और जीवन को सुखी वताना ही उपासना है और मोक्ष है । 
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ज्ञानी कहता है--श्रोठों पर मुस्कुराहट न आए, आँखों में आँसू न आएँ । 
में कहता हँ--अगर तुम हँस नहीं सकते और रो नहीं सकते, तो तम मनुष्य 


~ 
श) ¬ 


हों पत्थर हो । वह ज्ञान, जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं है, कोल्ह 
है । मेहता के ये विचार प्रेमचन्द की श्रपनी धारणा के अनुरूप ही हैँ जो 
मेहता के माध्यम से ग्रभिव्यक्त हुए हैं । वह जीवन में कृत्रिमता और दिखावे 
का विरोधी है, और चाहता है कि जो बात आदमी के मन में हो, वही उसकी 


बान पर भी हो। वह साहस और आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक व्यक्ति में 
दृढ़ता को कामना करता है और उसी में मनुष्य जीवन की वास्तविक सार्थ- 


कता समभता है । 


मेहता में इस प्रकार विचारों का जो प्रवाह मिलता है, वह अत्यन्त उच्च 
स्तर पर और दार्शनिकता के ग्रावरणा में लिपटे हुए रूप में मिलता है। इन 
विचारों से एक बात स्पः होती है कि मेहता में परम्पराग्रों के प्रति मो 
पर वहाँ तक, जहाँ तक वे रूढ़ नही हैं। इसके अतिरिक्त उसमें आधुनिक 
प्रगतिशीलता के प्रति भी गहन आस्था है, पर वहीं तक, जहाँ तक कि वह 
नग्नता, वेहयाई ग्रौर लज्जाहीनता को प्रश्रय नहीं देती। जैसे विद्या श्रौर 
वोटों के लिए अधिकार प्राप्ति के संघर्ष के सम्बन्ध में वह कहता है, भैं नहीं 
कहता, देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है, है और पृरुषों से अधिक 
नहीं कहता, देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं र और पुरुषों से अधिक, 
लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिसा क्षेत्र 
वना डाला हे । श्रगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार 
मरस्थल हो जाएगा । आपकी विद्या और आपका ग्रधिकार हिसा और विध्वंस 

हीं सि और पालन में है। क्या श्राप समझती हैं कि वोटों से मानव 
जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों या अदालतों में जवान या कलम चलाने से 
इन नकली, अप्राकृतिक, विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह ग्रधिकार 
छोड़ देना चाहती हैं, जो आपको प्रकृति ने दिए हैं ? हम सभी पहले मनुष्य 
ट्‌ पीछे और कुछ । हमारा जीवन हमारा घर है । वहीं हमारी सृष्टि होती है, 

वहीं हमारा पालन होता है। 
नेत्र परिमित है तो ग्रपरिमित कौन 

ठित अपहरण हे ? जिस कारखाने 


॥ जीवन के सारे व्यापार होते हैं, अगर वह 
नसा क्षेत्र हे? क्या वह संघर्ष, जहाँ संग- 
ने मे मनुष्य और उसका भाग्य बनता द्‌, 


Ee 
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उसे छोड़ कर आप उन कारखाने में जाना चाहती ह, जहां मनष्य पीसा जाता 
त्र 


है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता 
मेहता के लिए स्त्री पुज्य है, श्रद्धा योग्य है और समाज एवं परिवार में 

पुरुष की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण स्थात रखने वाली ह । समझता है कि 
स्त्री पूष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश श्रन्धरे से । मनुष्य क लिए 
क्षमा और त्याग और अश्रहिसा जीवन के उच्चतम ग्रादश हैं । नारा इन ग्रादशों 
को पार कर चुकी है । पुरुष धर्म और श्राध्यात्म ग्रौर ऋषियों का आश्रय लकर 
उस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए सदियों से जोर मार रहा हूँ पर सफल नः हीं हो' 
गे सका और जब गोविन्दी कहती है, भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ हे श्रीर सारी 
जिम्मेदारी उसी पर है, श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार 
है । नारी में सेवा, संयम और कत्तव्य सव कुछ वही पदा कर सकता 
अगर उसमें इन बातों का अभाव है, तो नारी में भी ग्रभाव रहेगा। नारियों 
में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारणा पुरुषों का इन गुणां स शून्य हा जाता 
है ।! इसके उत्तर में मेहता कहता है कि, जिसे संसार दुःख कहता हे, वहा 
कवि के लिए सुख है । धन और एश्वय, रूप और बल विद्या और वुद्धि, ये 
बिभूतियाँ संसार को चाहे कितना हो मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ 
जरा भी आकर्षण नहीं है, उसके मोद और आकप ण को वस्तु ता बुझे हुई 
आशाएँ और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसु ह। जिस दिन 
इन विभूतियो में उसका प्रम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा । दर्शन 
जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता कवि उनमें लय हो जाता है 
मातृत्व गौरव का पद हे दवी जा. | और गौरव के पद में कहाँ अपमान श्रौर 
धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला ? माता का काम जीवन दाच दना है 
जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसको क्या प्राह कि कौन उससे 
रूठता है, कौन बिगड़ता हे । प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी 
तरह प्राण को भी देह सबसे उपयुक्त स्थान हे । "| नारी केवल मां है और 
इसके उपराँत वह जो कुछ भी वह संब मातृत्व का उपक्रम मात्र है । 
वी सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तप्रस्या सबसे बड़ा त्याग 


मातृत्व संसार 
शब्द में उसे कहुँगा जीवन का, व्यक्तित्व का 


आर सबसे महान्‌ विजय हे । एक 


आर नारीत्व का भी । हु 
पर यह मेहता के जीवन का एक पक्ष है और उसके वैचारिक स्तर कोः 
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स्पष्ट करता है । मेहता के व्यक्तित्व का एक और पक्ष है, जिसमें वह प्रेमी है 
पठान वनकर हास्य व्यंग्य उत्पन्न करने को प्रस्तुत हो जाने वाला भी है, और 
कुर्ती लड़ने को तैयार हो जाने और सेवाभाव रखने वाला भी है। यह रूप 
उसके दार्शनिक मनीषी एवं शुष्क रूप से विल्कुल भिन्न तो नहीं, हाँ काफी 
भिन्न अवश्य है । किसी के मुँह पर उसकी आलोचना करना और वह भी क्दु- 
से-कटुु रूप में, मेहता की एक प्रमुख विशेषता है । इस दृष्टि से उसमें साहस की 
कमी नहीं हैं । वह जीवन में कृत्रिमता का जबर्दस्त विरोधी है और दिखावे से 
उसे बेहद चिढ़ है। 

प्रारम्भ में वह मालती की भावनाओं को समझ नहीं पाता और उसके 
प्रेम के सम्बन्ध में बहुत ही ग्रलग मत रखता है । उसका निश्चय होता है कि 
ऐसी औरतों से में केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, व्याह नहीं । वह गोविन्दी 
में बहुत कुछ श्रंशों तक अपने सपनों की साकारता देखता है, जिन्हें वह ग्रक्सर 
नारी के सन्दर्भ में देखा करता था । इसीलिए वह मालती को शराब और 
गोविन्दी को पानी समझता था । उसका तो कहना था कि, 'शराव अगर लोगों 
को पागल कर देती है तो उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाय, जो प्यास 
बुझाता है, जिलाता है और शान्त करता है ?' गोविन्दी व्यंग्य से कहती है 
“सुनती हूँ आप भी शराव के उपासक हैं ?' यह एक तीखा व्यंग्य था, जिसकी 
मेहता उपेक्षा नहीं कर पाता । उसके ऊपर गोविन्दी के शालीन और शान्त 
व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ता है और वह तुरन्त ही शराब छोड़ देने की 
प्रतिज्ञा कर लेता है । 

मेहता का व्यक्तित्व विचारक एवं दार्शनिक होने के नाते ही आकर्षक 
नहीं है, वरन्‌ उसमें मानवीयता भी है। सभी उसके व्यक्तित्व से अत्यन्त 
प्रभावित रहते हैं । मिर्जा, रायसाहव, गोविन्दी, मालती ग्रादि तो उससे 
प्रभावित रहते ही हैं, खन्ना भी, जो मालती के सन्दर्भ में उससे कम ईर्ष्या नहीं 
करता, आवश्यकता पड़ने पर विचार विमर्श के लिए मेहता के पास ही जाता 
"है । मेहता में स्प्ठवादिता है श्रौर वह धुन का पक्का है । उसे काम करने का 
नद्या था । आधी रात को सोता था और घड़ी रात रहे उठ जाता था । केसा 
भी काम हो, उसके लिए वह कहीं-त-कहीं से समय निकाल लेता था । हाँकी 
खेलना हो म यूनिवसिटी डिवेट, ग्राम्य संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, 
सभी कामों के लिए उसके पास लगन थी और समय था । वह पत्रों में लेख भी 
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लिखता था और कई वर्षो से एक बृहद-दर्शन-प्रन्थ लिख रहा था, जो लगभग 
समाप्त होने वाला था । मेहता के व्यक्तित्व के आकर्षण एवं उसकी प्रभाव- 
शीलता का श्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह मालती जैसी आधुनिक 
प्रवृत्तियों से युक्त नारी को उसके जीवन की वास्तविक दिशा की प्रेरणा देकर 
उसका कायाकल्प कर देता है । पर इतना होने के वावजुद मेहता में वह यथार्थ 
दृष्टि नहीं है, जो उसे जीवन की सत्यता से परिचित कराती है । शिकार-प्रसंग 
में मालती अपने को पहली वार समर्पण भाव से परिचित करती और अपने 
मनोभावों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है । मेहता पर इसका कोड प्रभाव 
नहीं पड़ता और वह बन्दूक कन्धे पर उठाए आगे-श्रागे बढ़ता जा रहा था | 
मालती काफी थक गई थी और कुछ क्षण विश्वाम करने के लिए मेहता से रुक 
जाने का आग्रह करती हैँ, पर मेहता को श्रपनी धुनी थी, वह रूकता नहीं । 
मालती एक जगह रुक जाती है और सोचती हँ कि इस जबदंस्ती से तो 
मेहता रुकेगा ही, पर वह तव भी नहीं रुकता, आगे रुक जाता हँ । हार कर 
मालती को भी चलना पड़ता है । मालती व्यंग्य से कहती है, तुम बड़े कठोर 
हो । यदि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़े तो एक दिन भी न पटे । पर इस 
उलाहने के उत्तर में जो कुछ भी मालती सुनती है, हत्प्रभ रह जाती है । मेहता 
अत्यन्त शुष्कता से कहता हैं, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर 
हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानिनी हो, त्याग कर सकती 
हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती हो ।' उसका यह कथन उसके इस दावे को 
निस्सार सिद्ध कर देता है कि कोई स्त्री उससे प्रेम का स्वांग नहीं रच सकती । 
वह उसके अन्तस्तल में पहुँचने की क्षमता रखता है । यदि मेहता में सचमुच 
यह गुण होता, तो कदाचित्‌ मालती के सन्दर्भ में उसकी स्थिति कुछ और 
ही होती । ॥ र 
जब मालती ऊंचाई की शरोर श्रग्रसर होने लगती है और धीरे-धीरे सेवा, 
त्याग, ममता एवं स्नेह की मूति बन जाती है, तो मेहता की आँखें खुलती 
हैं । 'इतने दिलों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न-भिन्न भागों में अपनी 
रश्मियाँ डाली थीं, पर अभी तक वे केन्द्रित होकर उस ज्वाला के रूप मे त 
फूट पड़ी थीं, जिससे उनका सारा ग्रस्तस्तल प्रज्ज्वलित हो जाता । क आज 
मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सा. भेदमावों को मिटाकर रदिमयो को 
मानो केन्द्रित कर दिया ग्रौर ग्राज पहली बार मेहता को मालती से एकात्म- 
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केता का अनुभव हुआ । श्रव उल्टे मेहता के मन में ही कसक उत्पन्न होती है 
और मिर्जा के पूछने पर कहता है, 'तपस्या कर रहा हँ । देखिये कब वरदान 
मिलता है ।' मिर्जा पूछते हैं कि वह तो कभी आप पर जान देती थी, तो मेहता 
अपने मन की सारी कु ठा, व्यथा एवं निराशा छिपाकर कहता है, “मुझे भी 
यही वहम हुआ था, मगर जव मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, तो देखा 
वह्‌ आसमान में जा वेठी । उस ऊँचाई तक तो मैं क्या पहुँच गा । आरजू-मिन्नत 
कर रहा हूँ कि नीचे श्रा जाए । श्राजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं ।' 
अन्त में मेहता को यथार्थ दृष्टि मिलती अवश्य है, पर तब काफी देर हो चुकी 
होती है । वह मालती के इस प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए विवश होता है 
'कि दोनों सहयोगी जीवन व्यतीत करें, विवाहित नहीं । 

मालती और मेहता के चरित्रों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता 
है । प्रेमदन्द के अनुसार दोतों में अन्तर इतना ही था कि मालती घर की भी 
थी और बाहर की भी । मेहता केवल बाह्र के थे, घर उनके लिए न था। 
निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे । मेहता का रास्ता साफ था । उन पर अपनी 
जान के सिवा कोई जिम्मेदारी न थी । मालती का रास्ता कठिन था, उस पर 
दायित्व था, बन्धन था, जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी । 
“मेहता के सम्पर्क में आकर मालती में सुधार होता है, उसकी वाह्य चंचलता 
आन्तरिक गम्भीरता में परिवर्तित हो जाती है और जब वह अपने जीवन का 
आनन्द गाँव के लोगों के प्रति सहानुभुति दिखाकर प्राप्त करती है, तव तो 
उस पर आश्वयं ही होता है । एक हृढ़ चरित्रवान पुरुष के सम्पर्क में आकर 
तितली देवी हो गई । मेहता एक हृढ़ पुरुष के प्रतीक हें। मनुष्य को वे 
प्राकृतिक रूप में देखना चाहते हैं और जीवन को श्रानन्दमय बनाने के पक्ष- 
पाती हैं । नारी के विषय में उनका प्रादर्श ऊँचा है । आदर्श नारी को ही वे 
ह दि राही ने ला की दृष्टि से देखते हैं। 
'इसी श्रद्धा की प्रेरणा से मेहता ने गोविन्दी के प्रति खन्ना को जाती कै 
प्रभाव से मुक्त क्या । यद्याप वे श्रनिश्वरवादी थे, पर सेवा धर्म में विश्वास 
रखते थे । मालती में परिवर्तन उनके शुभ-संयोग के कारण ही था । सव कुछ 
होकर भी थे वे फिलॉसफर ही । गृह प्रबन्ध में वे असफल थे; इसीसे एक 
हजार रुपये महीना कमाकर भी खाली हाथ रहते थे । यहाँ मालती उपयोगी 


(सिद्ध हुई । मालती के हृदय में जो उनके प्रति स्निग्धता थी उसने मिलकर 
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मित्रता का रूप ग्रहण कर दोनों की आत्मा को सदेव के लिए मिला दिया। 
इस प्रकार बहुत यथार्थ, स्वाभाविक एवं कन्विसिंग न होने के बावजूद मेहता 
का चरिन्न बड़ा ही श्राकर्षक वन पड़ा 
होरी एक प्रकार से उपन्यास का नायक हिन्दी उपन्यास साहि 
के इने-गिने स्मरणीय पात्रों में श्रपना महत्त्वपूर्णं स्थान रखता हे । वह एक 
सीधा-सादा किसान है । उसके पास तीन-चार वीघे की जमीन है, जिस पर 
खेती बारी करके वह श्रपना काम चलाता है । जूमींदार को वह पूरा ईश्वर 
का श्रवतार समझता हे । इसलिए अक्सर उनकी हवेली पर जाकर उन्हें सलाम 
करता है । इसका एक परिणाम यह तो होता ही है कि कभी उसकी बेदखली 
नहीं होती और लगान चढ़े होने के बावजूद कभी उसकी कुड़की नहीं होती । 
वह अपनी व्यावहारिक दुनियादारी में समझता है कि यदि गर्दन जमींदार के 
पांवों तले दवी हुई हो, तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलत्ता है । 
होरी में सेवा और त्याग की बडी भावनाएँ हैं । उसकी सरलता की ओर 
संकेत करते हुए प्रेमचन्द ने एक स्थान पर लिखा है, 'इनका देवत्व ही इनकी 
दुर्देशा का कारण है । काश, ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते, यों न 
ठुकराए जाते । देश में कुछ भी हो, क्रान्ति ही क्यों न ग्रा जाए, इनसे कोई 
मतलब नहीं । कोई दल उनके सामने सबल रूप में आए, उनके सामने सिर 
झुकाने को तैयार । उनकी निरीहता जड़ की हद तक पहुँच गई है, जिसे कोई 
कठोर श्राघात ही कर्मेण्य वना सकता हे । उनकी आत्मा जेसे चारों ओर से 
निराश होकर ग्रव अ्रपने अन्दर ही टांग तोड़कर बैठ गई है । उनमें ग्रपने जीवन 
की चेतना ही जँसे लुप्त हो गई है ।' होरी का चरित्र वस्तुतः इन्हीं सूत्रों से 
सुसं गठित हुआ है, जिसके कारण उसे जीवन भर दुःख सहने पड़ते हैं । हालाँकि 
यह दशा कुछ होरी की ही न थी,सारे गाँव पर यह विपत्ति थी । एक भी किसान 
ऐसा न था, जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उसके प्राणो की जगह वेदना ही 
बेटी थी जो उन्हे कठपुतलियों की तरह नचा रही हो । वे चलते-फिरत थे, 
काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना ग्रौर घुटना उनकी 
तक़दीर में लिखा था । जीवन में न कोई आशा हे न कोई उमंग, जैसे उनके 
जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरभा गई हो। यही वे 
परिस्थितियाँ थीं, जिनमें होरी का चरित्र विकसित होता है ! 
अपने 'सीवेपन .के श्रतिरिक्त होरी मूख बिल्कुल नहीं है, उसमें. साधारण 
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किसानों जेसी व्यवहार कुशलता है, स्वार्थ और चतुराई है । उसकी गांठ से 
रिश्वत के पेसे निकलवा लेना आसान वात नहीं है और भाव-ताव में भी वह 
चौकस रहता है कि कहीं जरा-सी श्रसावधानी से उसे हानि न उठानी पड़े । 
ब्याज की एक-एक पाई छूड़ाने के लिए वह महाजनों की घण्टों चिरौरी करता 
रहता है और अपनी वात मनवाने के लिए आग्रह भरी जिद भी बड़ी कुशलता 
से करता है । उधार वापिस भी करना होता है--वह वात वह बहुत महत्त्वहीन 
समभता है और उधार को एक प्रकार से मुफ्त का माल ही समझ लेता है। 
उसमें दूसरों की विवशता से लाभ उठाने की प्रवृत्ति न होते हुए भी अ्रवसर 
का लाभ उठाने की थोड़ी-बहुत कुशलता है। भोला से गाय वह वडे 

चातुर्य से ही प्राप्त करता है । अपनी दोनों लड़कियों के विवाह में भी वह 
ग्रपनी इसी 'सूझ-वूक' का परिचय देता है । 

होरी मान-मर्यादा को हो जीवन और प्राण समझने वाला व्यक्ति है। 

मान-मर्यादा के लिए वह कुछ भी करने को प्रस्तुत हो जाता है । उसे पूरा 
सन्देह रहता है कि उसकी गाय को हीरा ने ही विष दिया था। वह उससे 
अलग रहता था और उसकी विष बुझी कट्क्तियाँ भी वह सुन चुका था । यह 
जानते हुए भी तलाशी के समय उधार लेकर दारोगा को पैसे देने के लिए वह 
इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि में तलाशी होना कुल-मर्यादा 
पर कलंक ही है । यह मानते हुए भी कि पेतृक सम्पत्ति से उसे कोई विशेष 
प्राय नहीं है, उसे अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद वह इसलिए नहीं वेचता 
क्योंकि उसमें भावुकता है और पैतृक सम्पत्ति को बेचना सामाजिक दृष्टि से 
वह श्रपमानजनक समझता हे । वास्तव में 'होरी का जीवन आदश-पथ का 
अनुगामी ह । आदश के ऊचे शिखर पर चढते हुए यथार्थ की गहरी खन्दकें 

उसे संत्रस्त करती रहती हैं । चढ़ते-चढ़ते यथार्थ उसके पैरों में कम्पन उत्पन्न 

कर दता ठ । वह लड़खड़ाने लगता है । यथार्थ के ग्रन्धड़ ग्रौर अकड़ के 

साथ सवष करता हुआ वह उस उन्नत शिखर पर चढ़ रहा है । अन्त में वह 
परास्त हो जाता है । उन्नत शिखर पर पहुँचने के पहले ही वह हार-थक कर 

या र रा छा भिय आदर उससे 

दूर रहता है । वह इस लोकलीला को समाप्त कर 

उन्नत शिखर पर पहुँचकर जयनाद नहीं कर पाता | 
आदश की ओर पग बढ़ाने की 


दता है, पर आादशं के 


उसका यह पराजित जीवन 
' उत्तजना नहीं प्रदान करता । वह अन्य मानवों 
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को यथार्थ के निम्न धरातल पर परिभ्रमण करने का परामर्श देता है। उसकी 
परदु:ख-कातरता, धर्म-भीरूता, नीति-परायराता, सरलता, सहनशीलता, आदशे- 
वादिता उसकी सहायक न बन सकी । वह आत्म रक्षा करने में असमर्थ रहा । 
उसकी ्रपनी स्थिरता दूसरों को स्थिर बनाने में, उसकी अपनी धीरता 
दूसरों को ्रधीर बनाने में सक्षम है । उसकी चिरशान्ति चिरक्रान्ति का सन्देश 


सुनाती है । उसका अपना त्याग भोग का संकेत करता है, उसका परार्थं स्वार्थ 


का स्वर ऊंचा करता है । वह पददलित होकर दलितों की आँखें खोल देने का 
कार्य कर देता है । स्वयं पीड़ित होकर वह पीड़ा की विकटता से परिचित 
कराता है । पर-दर्शन से पराङ्मुख करके आ्ात्मदर्शन का सुझाव प्रस्तुत करता 
है । परावलम्वन का पथ छुड़ाकर स्वावलम्बन का सुभग पथप्रदशित करता है । 
राय साहब के यहाँ वह अपनी व्यवहार कुशलता की ही धुन में जाता है 
भोला पर भी अपना प्रभाव वह अपने चातुर्य के माध्यम से जमाने का प्रयत्न 
करता है । वह भोला को एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भाँति प्रभावित करते 
हुए कहता है, “धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौग्रो की इतनी सेवा करते हो । 
हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं । साल के साल बीत जात हैं, गोरस 
के दसन नहीं होते । घर वाली बार-बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं 
कहते ? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा । तुम्हारे स्वभाव से बड़ी 
परसन्न रहती है । कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे तो 
नीची आँखें करके, कभी सिर नहीं उठाते । भोला एक तो विधुर था, फिर 
ऐसा कौन सा पुरुष होगा, जो किसी पराई स्त्री से अपनी इस तरह की प्रशंसा 
सुनकर भावुकता के प्रवाह में न वह जाएगा ? होरी इसी तीर से दूसरा 
शिकार भी करता है और सफल भी होता है । इस बार निशाना उसकी 
अपनी पत्नी धनिया होती है । वह भोला से बातचीत करके अच्छी तरह समझ 
गया था कि यदि उसे थोड़ा सा भूसा दे दिया जाए, तो उसकी चिर-संचित 
अभिलाषा पूरी हो सकती है और गाय उसके दरवाजे पर बंध सकती है । 
लेकिन वह यह भी जानता था कि भूसा देने की वात सुनते ही धनिया तमक 
जाएगी और बनी-बनायी वात बिगड़ जाएगी । वह कुशल मनोवैज्ञानिक बन- 
कर धनिया से कहता है, 'मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत-मेंत हाथ 
में ग्रा जाए । कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है । बस दो-चार मन भूसा 
तो खाली अपना रंग जमाते कों दे देता हूँ ।' फिर धनिया की नव्ज पर हाथ 


~ 


> 


क | 
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रखते हुए कहता है, 'भोला जब मुभसे मिलता है, तेरा ही वखान करता है 
एसी लच्छमी है--ऐसी सलीकेदार है, कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली 
का मु ह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ-न-कुछ जरूर हाथ लगता है ।' यह 
एक ऐसी जादू भरी वात थी कि धनिया जेसी ककंशा ग्रौर हृढ़ नारी भी 
पसीज जाती है और भूसा देने को तैयार हो जाती है । इस प्रकार अपनी 
व्यवहारकुशलता ग्रौर सूभ-वू से ही होरी गाय ले आता है । 

होरी में स्वार्थ भी है और थोड़े से नफे के लिए कूठ और बेईमानी करने 
में भी वह श्रपनी कोई हानि नहीं समता । बांस काटने वाली घटना में 
मोलभाव करके होरी पच्चीस रुपए सेंकड़े की दर से बयाना ले लेता है। 
दमड़ी बंसोड़ बडी चतुराई से होरी को इस बात के लिए मना लेता है कि वह 
बांस बीस रुपए की दर से वेच दे, इसके बदले वह उसके भाइयों से कह देगा 
कि मैंने १५ रुपए की दर से खरीदे हैं। इस छोटे से स्वार्थ के लिए होरी 
तयार हो जाता है। हालांकि भावुकता की रौ में वह यही सोचता है कि, 
भाइयों से श्रलग हो गया है, तो क्या हुआ ? उनका दुश्मन तो नहीं है। भाई 
उसका बुरा चेतें, वह क्यों उनका बुरा चेते ? श्रपनी-श्रपनी करनी तो श्रपने- 
अपने साथ है ।' पर जहाँ स्वार्थ की वात आती है और उसका छोटा सा लाभ 
उसमें होने लगता है, तो वह तुरन्त सत्य से मुकर जाता है । - प्रेमचन्द ने उसके 
कारणों पर बड़ी माभिकता, पर बड़ी सूक्ष्म संवेदना के साथ प्रकाश डालते 
हुए लिखा है, ‘उनसे धेले-धेले के लिए बेईमानी करवा लो मुठ्ठी भर श्रनाज 
के लिए लाठियाँ चलवा लो । पतन की वह इन्तहा है, जब आदमी शर्म और 
इज्जत को भी भूल जाता है ।' होरी की यही चारित्रिक प्रवत्ति उसे श्रादमी 
बने रहने देती है और मानवीयता की रक्षा होती है, वर्ना वह कठपुतलियों 
की भांति एक निर्जीव आदर्श पात्र के रूप में ही सामने आता । 

होरी में समाज से डरने की प्रवृत्ति वह पूर्णतया सामाजिक प्राणी 
है और समाज की तुलना में अपने को मह स्वशूच्य स्वीकारता है । वह समाज 
की परिधि में ही हटना और बनना चाहता है, उसकी सीमाओं के बाहर 
नहीं । वह समाज के एक-एक अत्याचार को वर्दाइत करता जाता है, क्योंकि 
वह कोई सामाजिक क्रान्ति नहीं करना चाहता था । वह कभी समझता ही नहीं 
था कि समाज उसके ऊपर कोई अत्याचार भी कर रहा 


तो जीवनपर्यंत 
यही समझता रहा कि समाज वही कर रह 


जो धर्म, नीति और परम्पराएं 





| 
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अनुमोदित करती हें । यदि उसका कल्याण उस स्थिति में नहीं हो पाता है, 
तो यह उसका दुर्भाग्य ही है, उसमें समाज का कोई दोष नहीं । इसीलिए वह 
समाज से डरता है । जब अपने भाइयों के यहाँ वह गाय की खुशखबरी सुनाने 
पहुँचता है, तो उसके कानों में हीरा के शब्द पडते हैं कि, 'वेईमानी का धन 
जैसे ग्राता है वैसे ही जाता है । भगवान चाहेंगे, तो बहुत दिन गाय घर में न 
रहेगी । इस वात को सुनकर होरी चुपचाप लौट ग्राता है । वस्तुतः इससे 
उसे बड़ी मर्मान्तक पीड़ा पहुँचती हे श्रौर उसे लगता है कि यह एक ऐसी बात 
है, जो निश्चय ही उसके साथ अन्याय है । वह स्वयं जानता था कि भाइयों 
के लिए उसने कितने कष्ट उठाए थे और कितने त्याग किए थे। इसके बाव- 
जूद अब भी उसके मन में उनके प्रति निष्कपट स्नेह था । ऐसी स्थिति में 
अपनी ईमानदारी पर इतना बड़ा कलंक वह केसे सहन कर सकता था ? 
उसका विचलित हो जाना स्वाभाविक ही था, क्‍योंकि वह सब कुछ सहन कर 
सकता था, पर यह नहीं कि समाज में उसके ऊपर इस रूप में टीका-टिप्पणी 
हो कि होरी अपने भाइयों के हक के पैसे काट-काट कर गाय ले आया हे । 
तीब्र भावावेश में वह निश्चय कर लेता है कि, 'इतना बड़ा कलंक सिर पर 
लेकर वह श्रव गाय को घर में नहीं रख सकता ।' वह तो धनिया की जवदेस्ती 
से गाय घर में रह गई, नहीं तो होरी की चलती,तो गाय उसी दिन फिर भोला 
के पास वापस पहुँच जाती । 
ऊपर कहा जा चुका है कि इसी सामाजिक मर्यादा के लिए वह कुछ भी 
करने को प्रस्तुत हो जाता है और बड़ी-से-बड़ी हानि उठाने और आघात सहने 
को भी तैयार हो जाता है । वह जानता था कि हीरा ने गाय को जहर दिया 
है। भरी भीड़ के सामने धनिया चिल्ला-चिल्लाकर इसकी घोषणा कर रही 
थी, पर इस बात को दवाने के लिए वह धनिया को पीटता जा रहा था और 
इसकी असत्यता प्रमाणित करने का प्रयत्न करता जा रहा था। धनिया एक 
तेज नारी थी, उसने झट गोबर की कसम खाने के लिए कहा । होरी क्षण 
भर को भी विचलित नहीं होता और हीरा की मर्यादा ही नहीं, श्रपने कुल 
की मर्यादा बचाने के लिए गोबर की भूठी कसम खा जाता है । जब 
तलाशी की बात आती है, तो होरी की मनोदशा विचित्र हो जाती है। 
“तलाशी ! होरी की सांस तले ऊपर होने लगी । उसके भाई हीरा के घर की 
तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। तो फिर होरी के जीते जी और 


पै बाको 


ही 
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उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी । तलाशी उसके घर हुई तो, उसके 
भाई के घर हुई तो एक ही बात है । हीरा ग्रलग सही, पर दुनिया तो जानती 
है कि वह उसका भाई है । वह घूस देने की बात सोच लेता है और तीस 
रुपए में पटेश्वरी के माध्यम से सौदा भी पटा लेता है, हालांकि उसके पास एक 
पाई नहीं थी और किगुरीसिह से वह तीस रुपए उधार ले लेता है । यहाँ भी 
घनिया अपना विकराल रूप दिखाती है और होरी को घूस नहीं देने देती । 
होरी में स्नेह और उदारता है हीरा के भाग जाने पर वह समझता है 
कि उसकी पत्नी पुनिया श्रसहाय हो गई है और अब कँसे उसका जीवन निर्वाह 
होगा ? इसका समाधान वह स्वयं दुःख झेलकर और फाके करके करता है 
वह अपनी हानि करके पुनिया के खेत जोतता हे और वुग्राई करता है । इसी 
प्रकार जब भुनिया को गर्भवती छोड़कर गोबर भाग जाता है और धनिया, उसे 
यह सुचना देती है, तो पहले वह बिगड़ जाता है श्रौर आवेश में आकर भुनिया 
को निकाल. देने को भी तत्पर हो जाता है, पर वस्तुस्थिति की यथार्थता समझ 
कर वह तुरन्त ही पिघल जाता है और ग्राकर झुनिया से कहता है, 'डर मत 
बेटी, डर मत । तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रह। जैसी 
तू भोला की बेटी है, वैसी ही मेरी बेटी है । जब तक हम जीते हैं किसी बात 
की चिन्ता मत कर ।' उसका यह स्नेह, हढ़ता, साहस एवं आत्मविश्वास की 
परिस्थितियों के सन्दर्भ में देखते ही बनता है। सिलिया को भी मातादीन 
ब्राह्मण द्वारा दुत्कारी जाने पर शरण देकर वह अपनी इसी उदारता एवं 
विशाल हृदयता का परिचय देता है । ८ 
होरी उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था) जो मिटते ग्रौर शोषित होते 
हुए भी अपने आदर्शो को मिटाने के लिए तैयार न था । दूसरी ओर वह वर्ग 
था, जो मिटते हुए भी जी-जान से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 
अयल्नशील था। राय साहब होरी से कहते हैं, दुनिया समझती है, हम बड़े 
सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर-चाकर, कर्ज, वेश्याएँ 
क्या नहीं हैं; लेकिन जिसकी आतमा में बल नहीं, ग्रभिमान नहीं, वह और 
7 बा ERT ता हा और अपने अधीनों का खून चूसता 
हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता ।"-"लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग 


की हस्ती मिट जाने वाली है ।” राय साहब जब इस प्रकार का रोना रोते हैं 
रै ु ड्‌ रोना रोते हैं, 
- -तो हमें हंसी आती है । ने 


प्र्‌ भोला डीडी ३ है, 'कौ 
पर जव भला होरी से कहता है, 'कौन कहता है कि 
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हम-तुम श्रादमी हैं ? हममें आदमियत कहाँ ? आदमी वह है, जिनके पास धन 
है, अख्तियार है, इलम है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए 
हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते । एक का नाम नहीं । एक किसान 
दूसरे के खेत पर न चढ़े, तो कोई जाफा कैसे करे, प्रेम तो मानों संसार से उठ 
गया ।' तव इस कथन की गहराई और ग्रथ गुरुता हमें कुछ सोचने के लिए 
विवश कर देती है । इन्हीं के बीच होरी का चरित्र उठता-गिरता रहता है । 
होरी धमं भीरू भी है। वह धमं से डरता है श्रौर उससे ग्रडिग नहीं 
होना चाहता । हालांकि प्रेमचन्द ने व्यंग्य से लिखा है, 'हमारा धर्म है हमारा 
भोजन । भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं ग्रा सकती । 
रोटियाँ ढाल बन कर ग्रधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। पर होरी इसे नहीं 
स्वीकारता और गोवर द्वारा समझाए जाने पर भी ्रादशंच्युत और धर्मंच्युत 
नहीं होना चाहता । मातादीन अपने दिए गए तीस रुपए के सूद सहित २०० 
रुपए वसूलना चाहता हे, पर गोवर हिसाव से उसे ७० रुपए ही निश्चित 
करता है । होरी डरता है और मन-ही-मन एक ब्राह्मण के रुपए डकार जाने 
की भावना मात्र से ही काँप जाता है। वह दातादीन के पैरों पर गिरकर 
कहता ह, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ मैं तुम्हारी एक-एक पाई चुका- 
ऊँगा ।' पर जब वह यथार्थ जगत में आता है, तो बड़ी-बड़ी बातें भी कर 
जाता है । लगान न चूका पाने के कारण उस पर बेदखली का मुकदमा चल 
गया था। दातादीन के परामर्श के अनुसार वह रामसेवक से दो सौ रुपए 
लेकर छोटी सी रूपा का विवाह उस वृद्ध से कर देता है । संतोष के लिए वह 
सोच लेता है कि, 'जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुश-कन्या 
के सिवा और वह कर क्या सकता है ? लोग हँसेंगे, लेकिन जो लोग खाली 
हँसते हैं श्रौर कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की वह क्‍यों परवाह करे ?' 
वह थोड़ी देर के लिए तो यथार्थ की कट्रुता भूल जाना चाहता है, पर रूपा 
का भविष्य सोचकर उसकी आत्मा कांप जाती है ग्रौर वह अपने को घोर 
अपराधी अनुभव करता है । उसकी मनोदशा का अत्यन्त यथार्थ चित्र खीचते 
हुए प्रेमचन्द ने लिखा है, 'भाइयो मैं दया का पात्र हुँ । मैंने नहीं जाना, जेठ 
की लू केसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है । इस देह को चीर कर 
देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जस्मों से चुर, कितना ठोकरें 
से कुचला हुआ । उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए, कभी तु छांह 
में बैठा । उस पर यह अपमान ग्रौर वह अब भी जीता है, कायर, लोभी, 
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अधम । उसका सारा विश्‍वास जो अगाथ होकर स्थूल और ग्रन्धा हो गया 
था, मानो टूक-टूक उड़ गया है।' इस प्रकार होरी संघर्ष में ही जिया और 
संघर्ष में ही मरा। उसमें यथार्थता, सप्राणता, सजीवता और मानवीयता के 
गुण प्रेमचन्द ने बड़ी सूक्ष्म अन्तह ष्टरि एवं पूणं कलात्मकता से श्रंकित किए 
हूँ । वह अपने सारे ग्रन्तविरोधों एवं गुण-दोषों की सजीव कहानी के रूप में 
ही उभरता है । 
होरी की चरित्रगत इन सारी विशेषताश्रों का समाहार करते हुए कहा 
जा सकता है कि होरी एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है । वह एक 
टाइप पात्र है और जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सारी विशेष- | 
ताएँ उसमें ग्रा गई हैं । | 
| 
| 
| 
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गोवर नई पीढ़ी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। कथानक में 
उसका महत्त्व इस हृष्टि से भी है कि नगर जीवन के कथानक के सूत्र ग्रामीण 
जीवन कथांनक से उसी के माध्यम से जोड़े गए हैं । गोवर यथार्थं जीवन का 
पात्र है और उसमें व्यावहारिकता है उसमें अपनी परिस्थियों से विद्रोह करने 
की भावना तीब्र रूप में समाई रहती है, उसे प्रारम्भ में दिशा भर ही नहीं 
मिल पाती कि वह क्या करे ? उस पर धनिया का पूर्ण प्रभाव है और वह 
उसी की भाँति दुनियादार भी बन जाता है। अपनी विपन्नता और श्राथिक 
विषमता से वह सदैव ही खिन्नं रहता है। जव वह जमींदारों को विलास 
* करते और गुलदर्रे उड़ादे देखता है, तो उसका असंतोष और भी बढ़ जाता 
है। उसमें नए विचार जन्मते हें औरौर वह परम्पराग्रों तथा रूढ़ियों का 
तिरस्कार करता है । होरी उसे समभाता है और अपने रास्ते पर ले चलने का 
प्रयत्न करता है, पर उसे सफलता नहीं मिलती । परिणामस्वरूप ग्राए दिन 
दोनों में कहासुनी होती रहती है । गोबर न तो अपने बड़ों का सम्मान करता 
है और न चापलूसी या घपलेबाजी की बातें पसन्द करता है। भ्रमीरों के धर्म 
पालन को वह व्यंग्य की दृष्टि से देखता है । उसका विचार रहता है कि ये सब 
' अपने पाप को पचाने के लिए ही यह सब ढोंग रते हँ। 

गोबर व्यावहारिक दृष्टि से खरा आदमी है । जब भोला की परिस्थितियों : 
से द्रवित होकर अपनी दया और उदारता की धुन में होरी उसे भुसा देतेको " 

तैयार होकर कहता हैं, “मैंने सोचा, संकट में पड़े आदमी की गाय वया लू । 

थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ । कुछ रुपये हाथ ग्रा जाएँगे, तो गाय ले वगा 

गोवर इसे वकवास समझता है । और होरी की ग्रनावश्यक दया-उदारता उसै 
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खल जाती है । वह होरी का समभाते हुए कहता है, तुम्हारा यही धर्मात्मापन 
तो तुम्हारी दुर्गती करा रहा है । साफ-साफ तो बात है । अस्सी रुपये की गाय 
है, हमसे बीस रुपये का भुसा ले ले और गाय हमें दे दे। साठ रुपये रह 
जाएंगे, वह हम धीरे-धीरे दे देंगे! धनिया उसकी बातों से खुब प्रभावित 
होती है और बराबर उसी का पक्ष लेती है । 
गोबर में दूरदर्शिता नहीं है । वह भावावेश में जो भी आता है, कर बेठता 
है, उसके परिणाम की उसे जरा भी चिन्ता नहीं रहती । जब होरी के कहने 
से वह भूसा लाद कर भोला के यहाँ पहुँचाने जाता है, तो उसकी विधवा 
लड़की भुनिया को देखकर प्रथम दृष्टि में ही उस पर मोहित हो जाता है । 
दूसरे दिन जब गाय लेकर वह आता है, तो झुनिया उसे कुछ दूर तक पहुँचाने 
आती है । इससे गोवर भावुकता में वह जाता है और दोनों का यह आकर्षण 
गीत्र ही प्रेम में बदल जाता हैं। उसे घर, समाज, धर्म और पंचायत की 
विल्कुल ही पर्वाह नहीं रहती और नेतिक-ग्रनेतिक पक्षों का सहारा लेकर वह 
अपने प्रेम पथ पर अग्रसर होता है, जिसके परिणामस्वरूप भुनिया गर्भवती 
हो जाती है । वह एक ऐसी घटना थी, जिससे उसका सारा साहस विलुप्त 
हो जाता है और मन में घोर कायरता उमड़ पड़ती है । अब घर, पंचायत, 
धर्म और समाज सभी का भय उसे होने लगता हे । वह चुपचाप उसे अपने 
द्वार पर छोड़कर गायब हो जाता है श्रौर जब दूर खड़े होकर वह देखता है 
कि उसके माता-पिता ने फुनिया को अपना लिया है, तो उसका चरित्र एक 
नया मोड़ लेता है | श्रव उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है“ 
और वह सोचता है कि श्रव इस घर में तभी लोट कर आएगा, जब कुछ कमा 
लेगा, ताकि इस घर की आथिक विषमताग्रो को कुछ हृद तक न्यून कर सके । 
वह लखनऊ भाग जाता है । 
लखनऊ में वह मिर्जा खुर्शीद के यहाँ माली का काम करने लगता है । 
उसका चारित्रिक विकास प्रेमचन्द ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया 
हैं । एक ग्रामीण युवक गाँव की सादगी की अ्रपेक्षा नगर की चकाचौंध देख 
कर जिस प्रकार मोहित हो जाता है और उसमें ग्रनायास बड़े-बड़े परिवर्तन 
श्रा जाते हैं, गोबर का चरित्र इसकी यथार्थ अभिव्यक्ति देता है । ग्रब, 'उसने 
अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पम्प शु पहनता है, 
एक लाल ऊनी चादर खरीद ली है और पान-सिगरेट का शौकीन हो गया है । 
सभाग्रों में आने-जाने से उसे कुछ राजनीतिक ज्ञान हो चला है। राष्ट्र और 
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वर्ग का अर्थ समझने लगा है । सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोकनिन्दा 
का भय श्रव उसमें बहुत कम रह गया हे ।' यहाँ आकर वह पहसे से भी और 
अधिक दुनियादार बन जाता है और वह श्रव ग्रधिक-से-ग्रधिक लाभ करने की 
चिन्ता में व्यस्त रहता है । उसके सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने लिखा है, 'गोबर को 
यहाँ रहते साल भर हो गया । श्रब वह सीधा-सादा ग्रामीण युवक नहीं । 
पैसों को दाँत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी 
नहीं चुराता ।' इससे स्पष्ट है कि नगर में आते ही उसकी काया पलट हो 
जाती है । नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ--स्वार्थ, धनलिप्सा और 
आडम्बर उसमें भी गहरे रूप से जड़ जमा लेते हैं । 

नगर में श्राने के वाद उसके चरित्र में सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह ग्राता 
है कि उसमें नई चेतना की लहर श्राती है श्रौर उसका मानसिक विकास होता 
है । वह देश और समाज के प्रति अपने दायित्व को भी समझने की चेष्टा 
करता है और एक जिम्मेदार नागरिक वनने का प्रयत्न करता है। यह वह 
समय था, जब देश को स्वाधीनता न प्राप्त हुई थी और गांधी जी के नेतृत्व 
में स्वतन्त्रता के लिए ग्रसहयोग आन्दोलन चलाया जा रहा था। लोग हंसते- 
हंसते जेल जाते थे और अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी मातृभूमि की 
सेवा को प्रस्तुत रहते थे । स्थान-स्थान पर सभाएँ होती थीं और राजनीतिक 
जलसे हुआ करते थे । गोवर स्थिर नहीं, विकसनशील पात्र है । इन महत्त्वपूर्ण 
बातों के संस्पशै से वह अछूता नहीं रह सका और न उसकी चेतना ही लुप्त 
रह सकी । इसका परिणाम उसके लिये अच्छा ही होता है । “उसने राजनीतिक 
जलसे में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और वह उनसे अंग-अ्ंग में विधा 
है । उसने सुना है और समभा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, ग्रपनी 
बुद्धि और साहस से इन ्राफतों पर विजय पाना होगा । कोई देवता, कोई 
गुप्त शक्ति उनकी मदद करने न आएगी । उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी 
है। इस प्रकार उसमें एक नई हृष्टि का विकास होता है, जहाँ से उसका 
चरित्र भी एक नया मोड़ लेता है। 

यहीं वह समझता है कि विवाह पूर्व ही माँ या वाप बन जाना ग्व कोई 
सामाजिक अभिशाप नहीं है और यहाँ शहर में तो उसका किचितमात्र भी 
महत्त्व नहीं है । उसे लगता है, यदि वह शहर में होता, तो झुनिया की परि- 
स्थिति से उसे कभी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती । भुनिया के साथ 
प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर या विवाह पूर्वं उसके बच्चे का पिता बन कर उसने 
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कोई श्रघराध नहीं किया है । इस विचार से धर्म, समाज, परिवार और 
पँचायत के प्रति उसमें एक नया साहस जन्मता है और परिस्थितियों की 
विषमताओं से सामना करने वह पुनः गाँव वापस लोटता है । इस बार वह 
सीधे-सादे गोबर के रूप में नहीं, उद्दण्ड और रोग्रावदार व्यक्तित्व वाले गोवर 
के रूप में ही गाँव वापस आता है । गाँव लोटते ही उसे ज्ञात होता है कि 
उसकी श्रनुपस्थिति में झुनिया को लेकर उसके माता-पिता को काफी दुःख भेलने 
पड़े हैं और पंचायत ने उन पर बहुत अन्याय किए हैं। बिरादरी के डाँड 
लगाने और भोला के बैल छीन कर ले जाने की बात से वह बहुत ही ग्रसतुण्ट 
होता है और सबसे बदला लेने की ठान लेता है । उससे जो भी मिलता न, 
ह उद्दण्डता से बात करता है और उसे ग्रपमानित करने की चेष्टा दुता ह । 
उसमें नगर में रहने का अभिमान ग्रौर चार पैसे इकट्रे हो जाने का गरूर 
समाया रहता है, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं 
समभझता । उनमें बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं रह जाता और वह किसी को 
भी नहीं छोड़ता । दातादीन से जब वह कहता है, (तुम्हारे घर में किस बात 
की कमी है महाराज ! जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ- 
न-कुछ मार ही लाग्नोगे । जनम में लो, मरन में लो, शादी में लो, गमी में 
लो, खेती करते हो, लेन-देन करते हो, दलाली करते हो । किसी से कुछ भूल- 
चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर “लुट लेते हो' । दातादीन इस पर 
अपमान की ज्वाला में सुलगते हुए यही सोचता है कि मन्द बुद्धि और अनुभव 
हीन देहाती गोवर नगर जाकर यह सव इतनी जल्दी कैसे सीख गया । गोबर 
के चरित्र का महत्त्व इस दृष्टि से भी ग्राँका जाना चाहिये कि प्रेमचन्द ने उसके 
माध्यम से ग्रामीणा और नगरीय सभ्यता एवं संस्कृति का तुलनात्मक विवेचन 
किया है और दोनों के गुण-दोषों का परस्पर अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
यही नहीं, वह जाकर भोला के यहाँ भी ऐसी-ऐसी डीगे हाँकता है 
कि भोला हत्प्रभ-सा उसकी ओर देखता ही रह जाता है । [वह जाते ही उसके 
चरणा स्पर्शं करता है, फिर अश्र्‌ भर आँखो से क्षमा माँगता है ग्रोर नगर में 
अपने लाभ के और बढ़ी-चढ़ी हालत के ऐसे किस्से सुनाता है कि भोला तुरन्त 
ही पानी-पानी हो जाता है और उसके दोनों वेल लौटा देता है । यह उसकी 
नगर में प्राप्त की हुई कुशलता और चातुर्यं का ही परिणाम होता है । वह 
गाँव में किसी को नहीं छोड़ता । होली शने पर वह गाँव के मुखिया लोगों 
की ऐसी नकल उतारता है कि सबकी सिट्टी-मिट्टी भूल जाती है। गाँव के 
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मनचल नाजवानों में शहर से लोटा हआ गोबर अनायास सहज ढंग से हीरो 
बन जाता है और वे उसके इशारे पर कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं 
परिणाम यह होता है कि गाँव के लोग उसकी उपस्थिति अनुभव करते हैं और 
अपने को एक प्रकार से बड़ा सत्रस्त सा महसूस करते हैं । पचों को न तोः 
परमेश्‍वर समझता इमानदार । दातदीन को न तो वह ब्राह्मण समकता- 
हैं, न धम परायण व्यक्ति । ग्रपने पिता होरी से उसका चरित्र इसी हृष्टि 
से भिन्न हो जाता है और धनिया के चरित्र के अधिक समीप श्रा जाता है। 
इसका एक उदाहरण पर्याप्त होगा । दातादीन ब्राह्मण ने कभी होरी को 
तास रुपए कर्जे दिए थे । होरी तो उधार को मुफ्त का माल समझता ही था 
फिर उसकी हालत भी ऐसी न थी कि वह सूद द सकता या मूलधन राशि ही 
लाटा सकता । परिणामस्वरूप दातादीन सुद सहित हिसाव करके दो सो रुपए 
का दावा करता है । गोवर इस हिसाव को गलत सिद्ध करता है । जव दोरी 
उस समझात को चेटा करता है कि किसी के पैसे नहीं मारने चाहिएँ, और 
फिर ब्राह्मणा के, तो गोवर साफ साफ कह देता है, हाँ यह ठीक है, न किसी 
के पस मारो, न अपने पास से किसी को मुफ्त के पसे दो । हिसाब से उनके 
सत्तर रुपए होते हैं, वह दे दिए जाएंगे। होरी इसे नहीं स्वीकारता । एक 
ब्राह्मण के पेसे मार लेने की भावना मात्र से ही उसको आत्मा कांप जाती हे 
आर वह दातादीन के पैरों पर गिरकर कहता है कि जव तक जीता रहेगा. 
आपकी एक-एक पाई चुकाता रहुँगा । गोवर ग्रपना माथा ठोंक लेता है। 
उस माहलि मे श्रव उसे जीना मुश्किल नज़र ग्राने लगता और वह भुनिया 
को लेकर लखनऊ वापिस ग्रा जाता है । 
लखनऊ म इस बार आकर उसमें और भी परिवर्तन आते हैं । इस बार वह 
विषयी और कामी बन जाता है । गोवर की विलासिता बढ़ती जाती पर 
झुनया शीघ्र ही इस विलासी जीवन से विरक्त हो जाती है। उसकी विरक्ति 
का गोबर के ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया होती है । वह शक्कर मिल में मज़दूर हो 
जाता है और अपने मित्रों के साथ के ग्राचरणा सीख लेता है, यहाँ 


तक कि मदिरा-सेवन भी करने लगता है । इसका परिणाम यह होता है कि 
सत पा द दात दार दो तौ निया न करता है और 
उसका पारिवारिक जीवन विश्व खलित होने लगता है । जब मिल में हडताल 
हो जाती है, तो वह बड़े ग्रावेश और उत्साह से उसमें भाग लेता है, पर एक 
दिन दंगे में घायल होकर बह घर लोटता है । वह झुनिया, जो इधर उसकी 
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ओर देखना भी नहीं पसन्द करती थी, इस ग्रवसर पर पिघल जाती है और 
अपने पति की निःस्वार्थ भाव से सेवा करती है । उसकी इस निस्पृह भाव से 
की गई सेवा से गोवर शीघ्र ही अच्छा हो जाता है, पर उसमें नया चारित्रिक 
विकास होता है श्रौर वह अपने दुगु णों को धीरे-धीरे छोड़ देता है । श्रब वह 
प्रत्येक ढंग से प्रायश्चित करना चाहता है और झुनिया के सामने अपने को 
घोर रूप से अपराधी पाता है । वह मृदुभाषी वन जाता है। उसका मिथ्याभि- 
मान चूर-चूर हो जाता है और उसमें सेवा, प्रेम एवं दायित्व की भावनाएं ' 
नए सिरे से जन्म लेने लगती हैं । उसका जीवन फिर से वदल जाता है । 
अब उसे मालती-मेहता के सम्पर्क में रहने का श्रवसर मिलता है और: 
उसमें थोड़ी गम्भीरता ग्रा जाती है । रूपा के विवाह के ग्रवसर पर जब वह 
पुनः गाँव ग्राता है, तव तो वह एक बिल्कुल ही बदले हुए युवक के रूप में 
सामने ग्राता है । उसके विनम्र व्यवहार और बड़ों की मान प्रतिष्ठा पर सभी 
मुग्ध हो जाते हैं । उसमें बुद्धि का विकास पूणांतया भिन्न स्तर का हो जाता 
और वह अपने को विभिन्न समस्याओं के मूल कारणों को समझने में समथ 
वना लेता है। वह अपने पिता की ग्राथिक विपन्नता और संकट के मूल 
कारणों को सोचता है और निश्चित कर लेता है कि जब तक होरी जैसे 
सीधे-सादे कृषक ग्रपनी विवेक शक्ति नहीं बढ़ा लेते और अपने अन्दर साहस 
उत्पन्न नहीं कर लेते, वे इन संकटो पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते । पिछली ` 
बार आकर उसने ग्रपने पिता से ही जिस उहृण्डता का परिचय दिया था, 
सका इस बार उसे हादिक दुःख होता है । उसमें एक संवेदनशीलता जाग 
जाती है और वह अपने पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता है। 
'होरी को कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे 
पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो । कहता है-दादा, अरब 
कोई चिन्ता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो । मैं ग्रब हर महीने खच 
भेजू गा, इतने दिन तो मरते-खपते रहे, कुछ दिन तो श्राराम कर लो, मुके. 
धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाता पड़े । उसकी यह दायित्व 
निर्वाह की भावना देखते ही बनती है । यही नहीं, इस बार वह जिन बातों से 
असन्तुए होता है, उसकी प्रतिक्रिया तीखी होने के बावजूद अपने ग्रसन्तोष को 
अत्यन्त विनम्रता से ग्रभिव्यक्त करता हैं । अब वह होरी को दोषी समभते 
हुए भी उसे फटकारता नहीं, या उस पर व्यंग्य नहीं कसता। वह बड़ी शिष्टता 


से होरी को समाते हुए कहता है, 'जिसे पेट को रोटी मयस्सर नहीं, उसकेः 
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“लिए मरजाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का 
गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते । 
“तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दण्ड है ।' इस प्रकार गोबर की 
काया में नई पीढ़ी के उस विचारशील, शिष्ट, नम्र एवं दायित्व निर्वाह की 
भावना रखने वाले युवक का विकास होता है, जिसका सपना प्रेमचन्द बराबर 
देखा करते थे । 
इस प्रकार कहना चाहें तो कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ गोबर पर 
अपना विशिष्ठ प्रभाव छोड़ जाती हैं, जिनमें वह तटस्थ नहीं वना रह पाता । 
स्थिति की माँग के अनुसार उसमें स्वाभाविक और यथार्थ परिवर्तन होता 
रहता है । वह नई पीढ़ी के ्रसन्तोप का प्रतीक है। वह जमींदार और महा- 
जन जैसे गाँव की जोंकों को मिटाने की बात सोचता हैं । उसका यह ग्रसन्तोष 
और भ्रान्तरिक विद्रोह उसे गाँव से शहर की ओर खींच ले जाता हैं । वहाँ वह 
मजदूरी करके, खोंचा लगाकर जो रुपया पैदा करता है, हैं सूद पर उठाने 
लगता है । कुछ रुपया पैदा करके पहली बार जब गाँव लौटता है तो भी उसमें 
“गाँव के महाजनों और जमीदारों के विरुद्ध एक बगावत की भावना काम 
करती है । वह होली के ग्रवसर पर नौजवानो की टोली वनाकर स्वांग करता 
है और उसमें गाँव के महाजनों का मज़ाक उड़ाया जाता है, किन्तु होरी के 
“सन्तोषी स्वभाव से चिढ़कर वह शहर चला जाता है। गाँव के विद्रोह की 
भावना लेकर, शहर में ग्राने पर उसके जिस चारित्रिक विकास की प्रारम्भ में 
अपेक्षा की जाती है, वह पूरी नहीं होती । प्रेमचन्द गोर्की के 'मदर' उपन्यास 
“के मजदूर बेटे की तरह 'गोदान' में गोबर के चरित्र का क्राँतिकारी विकास 


कर सकते थे । किन्तु गोवर की सामाजिक चेतना महाजनी सभ्यता का शिकार 
बन जाती है और उसका क्राँतिकारी विकास 


ने पेर जमाने वाली 


हमारे साहित्यिक प्रकाशन 
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